ही गण एज गाण शा ॥॥॥ 0 ॥ऐ 
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चाफ़ 
॥४0॥ 


॥॥णा: 


महाकवि 'नंददास! प्रणीत. 


ज्मर-गीव 


( टिप्पणी और समभाव-द्योतक 
सूक्तियोंसहित ) 


॥ | 
+ 


है 
॥ए किए चराद्िएए।। ए्रशशाप्य हा द्वीता॥ 
90॥॥॥ 


दाए 
धर 


॥॥ 


पा 
के 





॥॥॥0॥7 


दाए 
पा॥' 


हि - चल 
का मर्िकरीए गगल।॥॥ए शिक्र 78॥767 








ल्‍ 
संपादक; है 
डर जवाहरलाल जतुबंदी 


॥/7राशरी00॥/7॥॥0॥7920॥॥॥ा 


के 

न्न 
7 
-5 


कज 

छ 

रत | 

स् | ज्ल््य््य् 


था? 
॥॥॥ 
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अ्मर-गीन 
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मोतीशल शलत 
गीतप्रिक, गोस्पपु 


#७ २०६१९ प्रवम सम्काण 20,6०० 


गन 
मुल्य १.९ ( एक रुपया पचास तय गैस ) 


“श्रीहरि:?! 


संपादकीय 

हिंदी-जननी “त्ज्मापा-साहित्य” में “अमर-गीतः!,वा “सेंवर-गीत!?- 
रूप काब्य-सुजनकी परंपरा उस “अ्रीमद्धागवत महापुराण” से आयी, 

जिसके प्रति--- 

#तनिगमकट्पतरोगलितं॑ फरलें; 
शुकमुखादमुतद्ग वरंयुतं । 
पिवत भागवत रसमालये, 
मुहरहो रखिका भुविभावुकाः ॥? 

नभा० १) १३ ३१ 
जैसी छोकानंददायिनी अनेक सरस-सूक्तियाँ स्तुति-रूपमें कही-सुनी 
जाती हैं । अतः हिंदी-साहित्यमें संस्कृतले उधार लिया गया यह साहित्य 
मौलिक रूपमें उस मूछसे कहीं अधिक फला-फूछा, यह'निस्संदेह कहा 
जा सकता है। भक्त-कवियोंने तो इस हीरे-जेसे उजले विषयमें अपनी- 
अपनी ग्रतिभा-द्वारा “चार चाँद” ही छगा दिये । उदाहरणके छिये यह 
“श्रीन॑द्दासजी ?-प्रणीत ““क्रमर” था “संचर-गीत” प्रस्तुत है | यों तो 
इस स्तुत्य त्रिपयपर “अष्टछाप? के सुप्नसिद्ध साहित्य-सूर्य “सूरदासजी” 
एवं “परमानंदुदासजी”के साथ-पस्ताथ रीति-काछक्रे और भी महामान्य 
कवियोंने, जिनकी संख्या उंगलियोंपर नहीं गिनायी जा सकती, कम 
चलायी है, इस पावन विपयको उन्होंने चमकाया भी खूब है, किंतु जैसा 
श्रीनंददासजीने शुननगररूछे नये छंदकी गागरमें सम्पूर्ण भावोंका 'सागरः 
भरा है, बैसए दूसरे कवियोंसे नहीं बन पड़ा है। सच तो यह है कि 
यह विरह-विभूषित-काव्य-विषय श्रीनंद्दासजीकों नवरसमग्री मुहावरेदार 
घजभाषाकों पाकर सुगठित-रूपसें इतना ऊँचा उठा हुआ है कि उसकी 


खमसरे कोई भी कवि नहों कऋर सका है। तभी तो साहित्य-सर्मज्ञोंने 
आपके प्रति-... 


(६  ग 


और कचि शढिया सदा दिया । 
कहा हैं। वास्दयमें सहाकवि श्रीनंद््रशासजी झद्दी और भावोके सच्चे 
सडिया! द्वी थे  "प। 
“श्रीनंददासजी-कृत ग्रंथ” 

महाकवि श्ीनंद्रासजीकृत निम्नलिखित अंध देखने और सुनने 
आते है--पोंच मंजरियों ( रसमजरी, विरेहम॑जरी, रूपमंजरी, भनेकार्थ- 
मंजरी, नाममजरी ) रामप्रचाध्यायी; अ्रमा-गीत- सक्मिणीम यू, भागवेल- 
देशमस्फधथ पूर्वार्क। ( अभ्ुवाद )। इथामसगाई सिद्धांसपचााओयी, 
गोवध नलीछा, जोगलीला, दानलीला, वेणुगीत, सुदामाचरित्र, कृष्णम॑गछ- 
ग्यॉनमजरी, नासफेंत पुराण, प्रबोध चड़ोदय साटफ, फ़ल्मज़री रानी मंगों 
विज्ञानार्थ प्रकाशिका, हितोपदिश ( राजनात्ति हिनोपदेश--भाषा ) और 
फुशकछ पदावली. '॥! इस नामाव्लीमे--“पोंचो सजग्याँ, रास- 
पंचाध्याथी, अमर-गांत भत्यम्त प्रसिद्व ह और अनेऊ स्थानोहे अनेक बार 
प्रकाश्रित भी दुए है | बाकीके आपके प्य-रतत यत्र-तत्र विस हुए पड़े थे, 
जिन्हे संपाठकने बढ़े परिश्रमसे संग्रह किया है। क्षतएच्र इन सभी रम्य 
रचनाओंमे भापाका लालित्य, कह्वमैझा दग, विपयानुकूल रथानकोको 
उद्चात,... विभावानुभावध्यभिचारियग्रोयादु--हमनिष्पक्ि » अ्र्धात 
रसीका सरंस रूप, अलकार, व्वेनि-व्यआेना-इत्यादिका उद्भव और 
विशश आपके पदअद और शब्द-शब्दसे फ़डा पढ़ता है । 

हम 20 री औी!* 
कॉे-आावना! 

अछापके श्रीसूरदास इत्यादि प्रात स्मरर्णाय मद्दाकव्रियोकी भाँति 
भाषा-सप्राट ध्रीन॑ददास्जीका “जीवत-बून्” भी अभी तथ्य रूपमे मामी 
नहीं आया हैं। बद समय्रके परँधदे एृष्टोपर सेल रहा हैं, कि भरी 
प्रीगोकुलनाथ बीकृत वारतो वेधा उसपर ,वदिस्तियनीक्षत «भाव: 
प्रकाशिक्रा” टीकाके अनुसार कहां जा सकता है कि आपका जन्म प्मोंरो 
(पुराण-प्रशिद-घक र्षत्र ) के पास रामपुर! माममे पृ५ आत्मासमज़ी 
शुढ्न सनाहय ब्राह्मगकें घर से १७९० बि०! के क्लासपाय हुआ था 


(५) 


ओर लीलाम्रवेश ( निधन )/“सं०---१६७ २ वि० में “गोवर्धन!---त्रज कद 
संप्रदाय-प्रवेशका समय भी “सं०---१६०६ वि०” कहा-सुना जाता हैं। 
अस्तु, थे आपके जन्मादि-सूचक संबत्‌ जब आपकी रचनाओंका अंतरंग- 
अनुशीलन करते हैं तो वे कुछ उचित प्रतीत नहीं होते--आगे-पीछे हृस्ते-ले 
नजर आते हैं, किंतु, अनन्‍्मादि-समय कुछ इधर-उधर भले ही हो, पर यह 
निश्रित-सा है कि आप “सोरो--रामपुर” के निवासी, सनाव्य ब्राह्मण 
आत्मारामजीके पुत्र, भाई भसिद्ध साहित्य-शशि गो० तुलसीदासजी, तथा 
आपके पुत्र “कृष्णास” थे-इत्यादि'** ** हम यहाँ उपयुक्त जन्मादि: 
सूचक विवरणके साथ आपके पुरातन अशंसक “श्रीनाभाडल्रे! रे (थी 
“प्रीघ्नवदासजी” की वे सरस सूक्तियाँ है? रच ग्रे्ना सं शेण नहीं कर पा 
रे हैं, जो उन्होंने ओन दवा न क्िन्शीदिके प्रति ही नहीं, उनके 
इत्वके प्रति भी कहीं हैं, जेसें?-- 
“पकीक्ा-पद-स्स-रीति-ग्रंथ-स्चना में आगर १ 
सरस उक्ति सस-जुक्ति, भक्ति-स्स-गाँन उजएर ॥ 
प्रचुर पयोध-लों सुजस+ 'रॉमपुर' ऑँम-निवासी 
सकक प्सुझुक' सं्बक्तित) भकत-पद-रेन-उणी 0 
"चंद्रह्मत-अग्रज” सुहद। परेम-प्रेम-पढ में पे ६ 
ओनंददास' ऑनंद-निचि: रसिक सु दँन-मैन रैंगमंग] ९१ 


--+नामादास” 
«| पे +. ० 
"्नंददास! जो कछु कहो) शश-रंग में पागि 


अच्छर ससस सनेह के) सुनत रुदेन उठ जामि ॥ 
रैंमन-दसा अदमुत हती३ करत कवित्त सुढार । 
बात प्रेम की सुनत-ही बहत नेंन-जकू-बार ॥ 
सरस वावरी-सो फिरे, खोजत नेहिंन-बात ६ 
आके रस की बात सुनिः बेंगि बिब्स हे जात ॥? 


--<४धघुवदास १9) 
एइत्यादि'*। ओ्नंद्दालजीके इस जीचन-संबंधके प्रति एक बात और, 


वह यह कि जैसा ऊपा लिख आये है -“जाव ( नददास ) प्रसिद्र 
“श्रौराम-चरितमानस रचयिता भन्त-प्रवर गो नुल्यीदाखती के टोटे 
भाई थे ।"' टस बातवी पुष्टि “मक्तमाल “रचदिता माभादासनाोसे आदे 
लेकर अन्य सभा सक्त-जीवर्नी लेखरोने की है। श्रीगोकुलनाथ-कृत 'बार्ता' 
तथा उसयर टीक-ऊहर्ता श्रीह्रिरायजी भी यहा कहते 6 । साथ ही ये सभी 
पुष्टिफत्ता श्रीनंददासजोके सम सामयिक भी है, जत उन्हें अपतती कह्पनासे 
झुग्छ'त्ता हुआ आजका सकुचित हृदय साहित्यिक टसे स्वाौकार नहीं करता | 
क्यो ? दसका समुित उत्तर उसके पास्त नहीं है। वह इन संस्य-समुन्नत 
साक्षियोक्री न मानकर बिना आधाररे क्षपनी अमत्य-मास्यताकों प्रश्रय 
देता चअछा भा रहा? । 
“प्रमर-गीत!' 

अमर-गीत, एक विरट-विभूषित काय्य-क्थाका उिप्य है, कितु उसे 
विशेष-रूपसे भक्ति, शंगार ओर करण रसोरा रस्य अागार, निर्युण-संगृण- 
उपासना-तप्वोका प्रभावशाली विस्तृत सागर तथा ज्ञान-भक्तिका भव्य 
भडार भी कहा जा सकता है| करण, मक्त-कवियोने जहों टस देख- 
दुलभ! मिश्नणकरे सदारे /अनेक्जन्मसंसिद्धि.!-रूप “मुक्ति-चतुष्टय * जंसे 
महान्‌ पदार्थकों दुकराकर अपने उपास्यले “विर्टोविकांशे?? की याचना की 
है, वहाँ 'रीनि-कवियों! ने इस विपयफे द्वारा झंगार रसको पूर्ण बनानेका 
क्त्युत्तम उपक्रम किया है। अस्तु, जैसा प्रवैसे कहा है, इसका मूल-कथानक 
ध्रीमक्रागवतमे! इस प्रकार है-- 

“बजमें जब अपनी अनेक रस-भाव-भरी छछ्तित लीलाए रचवर्‌-... 
“पते चौँशकला' पुसः कप्णस्तु भगवान्‌ स्वर! कर कसके बुलावेपर 
अक्ररके साथ निष्ठुर भावापन्न हो मधुरा पधारे और केखादिक-असुरोकता 
संहार कर अपने माता-पिता देवकी-बलुदेवजीको बंदी-गृहसे छुडा 
महाराज उम्मसेनको पुन' मधुराकों राजगद्दीपर बेठाकू दिया, नय्र अपनेसे 
बिछुदे उन प्यारे ब्रजवासियों तथा “थब्रेंमउजा-रसरपनी? बज-छलनाओकी 
याद आयी। जिन्होनै-- 


है 23) 


८संत्यव्य सर्वविषयांस्तव पादमूलू? 
रूप मूल-मंत्रको निरंतर जपकर अपने जीवनोंको आपपर उत्सर्ग कर दिया 
था, जतः तद्भाव-बिभोर होकर आपने--- 


“लृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सम्रा। 
शिप्यो बहस्पतेंःः साक्षादुद्धयों बुद्धिसत्तमः ॥?? 


ल+मों० १०) ४६) १) 
को उन लोगोंके साल्त्वनार्थ, वा अपने इस निर्मुणवादी नये सखाको 
अपने-जैसा रस-सगबगा बनाने, कोरे ज्ञान-गर्वीलि उद्धवको पुनीत प्रेमीमें 
परिणत करनेके लिये ब्रज भेजा'*-। अतः ब्रज पहुँचकर श्रीडछ्धवने पहले 
बाबा श्रीनंदर और साता यश्योदा तथा ग्वाल-बालोंके साथ मिले और उन्हें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रिय संदेश दिया। उसके बाद आप “त्रजबालाओं'से 
मिले और उन्हें आप भगवश्याप्त्यथ ज्ञानादिके कड़े काढ़ेको प्रिय-संदेशकी 
मिसरीसें मिलाकर पिलाना चाहा तो बात बढ़ गयी, फलस्वरूप ज्ञान और 
भक्तिका संघर्षमय संवाद चल पड़ा । जब वह जय-पराजयकी तुलामें 
इधर-उधर लुढ़क ही रहा था कि कहींसे उड़ता हुआ एक रस-लंपट मैंवरा, 
जो अपने रूप-गुणोंके कारण गोपियोंको कृष्णके समान, जैसे--- 

“हरी तन घनस्यॉम, स्वॉम धनस्यॉम उते सुनि 

तेरे गुंजेन सुरक्ति, मधुप उत मथुर मुरक्ति-धुनि ॥ 

पीत-रेख तब करि-ब्छे, उत पीतांबर चारू। 

वि न-विहारी दोड हसतः एज्ने रूप सुभाड ॥| 
-“जझुगल रस के चखा,” 
“वहाँ आ पहुँचा और ब्रिरह-चिल्ुलित घज-चनिताओंके अरुण-कमल-दरूके 
मान पाद-पद्मोपर गुन गुन करता हुआ बेठने, अथवा उन्हें चूमनेको 
मेंडराने छगा तो प्रेम-रस-विह्ला गोप-लछलनाओंके श्रीमुख खुल गये तथा 
उस उपस्थित अमरकी ओटमें छिपे प्रेमका ढोंग रचनेवाले मधुरिया क्ृष्णके 
प्रति जो-जो तीखे, फिर भी मधुरसे मधुरतर तीर छोड़े गये, वही “प्श्रमर”? 
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वा ''सैंवर गीत" के विपय रूपमें बदर्मीय बता । अस्तु / * जड़िया 
न॑ददासजीने इस भागवत्त-्वणित शगार-उसमे सिंचित मक्ति था प्रेम अथत्रा 
श्ञानके विस्तृत चॉगानमें ज्ञानी उद्धव और प्रेम-्योंगिनी गोपिग्रोनड्वारा 
निर्गुण-सुणकी गोटोसे खेले गये हुप रलकों अपने हगसे अपनाया भीर 
उसे बेहद सजाया--तर्ब-वितक्के हृदयदारी बटसरॉले तोल-सोलकर सपु्ण 
सरस वर्णत दस अनोखी भॉतहतिसे अ्स्तुत ऊिब्रा कि जम जनके चुटीले 
हंदयों का द्वार थन गया । 
मंपादन कृथा 
इस “प्रेस छूपेटे अः्पदेश-भव्य भावोस्त मेरे 'अ्रमर-्गात!'-सपराउन- 
प्रकाशनकी भी अनेक दुःख-्सुर्दोमे पी एक विशर कथा है, जिसे चिर- 
प्रेक्षत धक्राशवके समय कद्दना नहीं चाहता, फिर भी उसे गॉोट-ग्टौल्टी 
अकथ-कथाके ग्रति इतदा ती अवश्य कहां जा सकता है कि श्री नंर्द्रासकी 'के 
इस गुननगछछे अंथका प्रकाशन आज दो युगोंके बाद हों रहा हैं। प्रेख- 
कापी वर्षों इधर-उचर आगक मान्य विद्वानोंके ककमलोमि खेलती 
उनके मदूविचारोंसे भी अलकृत और पहुवित होती रही। इन मान्य 
द्वानुभावमें पहलेके “बाबूजीए और अबके “राजधिं! श्रीपुरुषोत्तमरासजी 
ईडन, धरीहरिभाऊजी उपाध्याथ, परडितप्रवर ध्यौज्ञावरमछ्ल शर्मा तथा 
डा० श्रीवासुदेवशरणजी अंग्रवाल प्रमुख हैं, अतः संपादक-- 
“ध्अन्ये थापि महाभागाः सह्षाया ग्रथ-निर्नितों । 
ते सर्वे सुप्रसीदत नामतों न स्मृता समः॥ह 
के साथ इतसा अति ऋणोी दे | साथ-हीं परम भक्त विद्वदूवर श्रीहनुमान 
प्रभादजी पौदहार सपादक--'कल्याण?, जिन्हे इम जैसे प्ुद्र लोग प्रेम-यस 
“अपना? बनानेके लिये “माईजी” कहा करते हैं, के भी अति आभारी है 
किन्‍्होंने अनेक-वार कदवे उलाहनतोंकों सहकर भारतके सुप्रसिद्ध ग्रेष-__ 
'धीताप्रेस”'में मुद्रित करा सुंदर रूपमें प्रकाशित किया है । 
संपादनकी आधार-भूत बीसो हस्त लिखित तथा मुद्वित अतियोंका 
डेखा-जोखा भी आज प्रकाशनके समय स्मृति-पंदछले ओझल दो गया है, 
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जिसका हमें खेद है। न मारू्स कितने स्थार्नेसे अमूल्य हम्तनलिखित तथा 
मुद्रित प्रतियाँ एकत्रित की गयी थीं । उनमें तीन जैसे-- 
“मरतपुर-ाज्य पुस्तकारुग्रकी सबसे प्राचीन जोर झुदध प्रति तथा 
बा० राधाकृष्णदास संपादित “हसिश्रिद्र-चंद्विका? में आर बा० बारुमुकुंद 
गुप्त संपादित “भारत-मिन्र” प्रेस कलक्रत्तासे प्रकाशित प्रतियोंकी नहीं 
भुलाया जा सकता । अंतिम दोनों आदरणीय सुद्ठित प्रतियाँ ब्रमभाषाके 
सोधबसे--ज्याकरणपे अलग हैं, फिर भी तमन-योग्य हैं, क्योंकि आप 
लोगोंने इसे मुन्रणका अमृत पिछाकर विक्ृत-रूपमें सही,--जीवित रकखा 
है। साथ-ही संपादक उन महाजुभावों, कवियों तथा पंथ-स्वयिताओंका भी 
बहुत-बहुत ऋणी हैं, जिनकी कोमरकात पद्मावलियों एवं चिद्वत्ताभरे 
विचारोंसे विभूषिव कर इसे इतना पललवित किया गया है। और, अंतर्म 
यह भी कि मुद्रणसे पूर्व ्रेस-कापी देखनेसे न आयी, सो न आयी । 
प्रूफ भी, विशेषकर जागेके तीन फर्मोका जिनमें सूल छपा है, तब देखनेमें 
आया जब संपादक सधिक रुएण था, भत्ता उसमें गलतिग्रोंका रह 
जाता कोई आश्रगे-जनतक नहीं । उदाहरणके लिय्रे ए०---५३५७ पर 
मूलकी अंतिम पंक्ति “सुँनों नेंद-छाड़िके” के स्थानपर “सुनों मैंद-छड़िछे, 
तथा पृ०---८३, पं० ११--पर “ध्रोंधी” के स्थानपर--“नैधी” तथा 
इसी भोति पृ०--२३९, पें५--७ पर “छ्ले छिणुन्नी” के स्थानपर “हूँ 
'हिंुनी” छप गया है। इस अकारकी जौर आंतियोँ मी होना संभव हैं, 
भत्तः संपादक उनके लिये क्षमा-प्रार्थों है, विज्ञ-पाठक उन्हें उचित रूप 
परिष्कृत कर लेंगे ऐसी आशा है । 


मथुरा ) 
 “राम-सबमी” ( -जपहरढाल चतुर्वेदी 
पंबतू २०१९ वि० ) 
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अमर-गीत 


( महा-कवि “नंददास'प्रणीत ) 
१ 
उधी को उपदेस सुनों ब्रज-नागरी। 
रूप, सीठ, लावन्य सचे गुँन-आगरी ॥ 
प्रेम-धुजा रस-रूपनीं, उपजाबँन सुख-पुंज । 
सुंदर-स्यॉम-विलासिनी, नव बृंदाबन कुंज ॥ 
--सुनों, त्रज-नागरी ॥ 
२ 
कहन-साँम-संदेस-एक में तुम्ह पे आयो। 
कहत समें संकेत कहूँ औसर नहिं पायो ॥ 
सोचत-ही मनमें रही, कब पाऊँ इक-ठाँ । 
कहि-सँदेस नेंद्लाल को, बौहोरि मधुपुरी जाल ॥ 


--सुनों, ब्रज-नागरी ॥ 
अब गी० ६ 


२ खमरगीत 


रे 
सुनति साँग की नाँम, कॉम, पर की सुधि मूली | 
भरि ऑनद-रस हदें, प्रेम-बेली-द्ुम-कूढीं। 
पुलकि-रोम सब अंग छए, भरि आए जल-मेंन, 
कंठ-धुटो गद-गद-गिरा बोले जात न बेंन !| 
->विशश्था-प्रंम की !! 
|| 
अरघार्सेन बठाह वोहारि-परिकमा दींन्द्ी, 
सॉम-सखा-निज-जॉनि, बहोत हित-सेश कॉन्‍्दी । 
बूक्षति सुधि नंदलाछ की, विदसति-मुख वज-ताल, 
नोके है बलचचीर ज, बोत-चेनेरताल ॥ 
--संखा सुन सोम के ॥ 
का 
कुसल खाँम ओ रॉम, कुसरू संगी सत्र उनहके, 
जदु-कुल सिंगर कुसल, परँम-ऑँनंद सर्चेन्द के । 
वृश्ञेन-अज-कुसलात को, हो! आया तुंम्ह-तीरे, 
उटॉन्तर- 
३---१. (के ) सुर्ेत स्थॉस को नाम बॉस घरडी सुर्ि भूली। 
(च) सुलति स्थॉम कौ नौम आस, गृढकी सुतदि सूछी। 
अति हृदयश **** | 
४--२५ (सा ) सखा-स्वॉम का ज्ञामि अहुरि सेवा पूनि कीनी १ 
५--३. (५) मैं पठयौ तुम्द०'*"“* ! 


भ्रमर-गीत डे 
मिलि हैं थोरे-दिनेंन में जिन्ह जिय होहु अधीर ॥ 
--सुनों, त्रज-नागरी ॥ 
६्‌ 
सुनि-मेहन-संदेस, रूप-सुमरेन हे आयो', 
पुलक्ित-ऑनन-कमल, अंग-आवेस जनायो । 
विह्वल हे धघरनीं परी, त्रज-बनिता पुसझाइ, 
दे जलू-छींठ-प्रवोध-हीं, ऊधो-बैंन-सुनाईं ॥ 
--सुनों, प्रज-नागरी ॥ 
9 
वे तुम ते नहिं दूरि, ग्यॉद की आँखिन-देखो, 
कप हज चज 
अखिल-बिख-भरपूर, रूप सव उनहिं विसेखो । 
पाठान्तर-- 


६-- १. ( त ) सुनत स्थाॉस कौ नॉम०"7४-*०** 
( ५) मोहन-सुनि संदेसा “लत 


२. ( च ) पुलकत. आनन-अलक्‌*"'*****००* 
अथवा--- 





( त ) घुरूकत आनन अंग-अंग आचेस जनायी । 
(्‌ प ) «०० ०००० » ९००» अंग सकलरू"***५*०५९*० ० 
३. ( के ) ऊघव-बात सुनाय, 
४. ( प )-प्रैंम जुत ग्यान में । 
७-५. ( ख » (प>)), (च ), चह्म में रूप बिसेखो, 
अथवा-- 


(८) बंह्ा सब रूप विसेखो, 


छ अमर-नमीत 


लोह, दारु, पार्खोन में, जल, थल, मही, अकापत, 
सचर-अचर वरतत से, जोति-अद्य-यरकास ! 
“+सुनों, अज-नागरी ॥ 
१५६ 
कॉन ब्रम्ह, को जोति, ग्यॉन कासों कहें ऊधी, ! 
हमरें सुंदर-्थाँम, ग्रेंम को मारग-सधा । 
नेंन, बेंन, स्ति, नासिका मोहन-रूप लखाई, 
सुभि-ुधि-सब मुरली-हरी, प्रेम-ठगोरी छाइ ॥ 
->सखा, सुन स्थॉम के ॥ 
९ 
में सब सगुँन उपाधि, रूप-निरणुन हैं उनह को, 
निरविकार, निरलेप, लगत नहिं तीन्‍्हों-गुँन्ह को । 
हाथ-पाँद नहिं नासिका, नेंन, पेंन नहिं कॉने, 
अच्युत जोति ग्रकास हीं, सफल विस्व के ऑन ॥ 
--सुनों, ब्रज-नागरी ॥ 





पाठान्तिर--- 
९-१, (के ) प+ ट, न--स्गुंन सचे उपाधि रूप-निगुंव 
के उनको, ***«* 
२. ( ख) निय्कार, निर्लेप, लगें ना सीनौं-युत कौ । 
३. (गम) पॉइन हाथ न नासिका, बेन नेन नहि कान, 
४ भेच्युत ज्योति प्रश्ासिक्ा, सब्र बिह्चुके प्रॉन | 
अआअधवा+- 
ज्योति-हि-ज्योनि प्रकास के अगिल ब्रिम्द के प्रॉच । 


भ्रमर-गीत पु 
१० 
जो मुख नाहिंन हुतो, कहो किन्ह-माँखन-खायो, 
पाँइन-बिन गो-संग कहो, वन-बन को धायो। 
आँखिन में अंजन दियो, गोवरघँन लियो हाथ, 
नंद-जसोद। पूत है, झुंबर कॉन्‍्ह तज-नाथ 0 
--सखा, सुन स्थॉमके ॥ 
११ 
जाहि कहो तुम्ह कान्ह ! ताहि कोड पिता न माता, 
अखिल-अंड-अम्हंड सकल उन्ह-हीं सों जातो। 
लीला को अबतार ले, धरि आए तेन-स्याम, 
जोग-जुगति ही पाहऐ, परत्रम्ह-पुर-धाम ॥ 
-सुनों, त्रज-नागरी ॥ 





पाठान्तर-.- 
११--१. (च)(प) कहो जाहि तुम कान्हः 
ताहि कोड पितु नहिं माता।- 
२. ( छ ) सकछ जंड ज्म्हंड बिस्वउनहीं हैं जाता, 
अथवा-- 
(७ ) सबे अंड बम्हंड-छोक उनहीं सं जाता3 


३. ( त ) जुगति-जोग को पाइये पारत्रम्हं -पद-घास। 
अथवा-.-- 


( क)(प) जोगै-जोगे पाइयत, परवह्म-पद-धास 


ख्रमर-गीत 


१२ 


ताहि बताओं जोग, जोंग ऊधौ जहाँ प्ावों, 
प्रेम-सहित हँम-पास, मनंद-मंदँन-गुंन गावो । 
नेंन, बेन, तन, आन में, मोहेन-गुन रा पूरि 
प्रेम-पियूपे. छाँड़िकें कोंन समेंट थधूरि ॥ 
--सखा, सुन खॉम के ॥ 
श्३ 
धूरि बुरी जो होई, इस क्‍यों सीस-चढ़ावे, 
धूरि-छेत्र में आई, करम-करि हरि-्पद पावे। 
धूरहिं ते ये तन भया, प्ूरहिं ते बम्हंड, 
लोक-चतुरद्स धूरि ते, सात-दीप नॉ-खंड॥ 
>ऊसुनों, त्ज-नागरी ॥ 
श्छ 
करेंम-भूरि को बात, करम-अधिकारी जाँनें। 
करंंम-धूरि क्यों ऑनि, प्रेंम-अंग्रत में साँनें॥ 


4२--१ (क )(च)वचाहि वतावो. जोग, 
जोंग ऊधत्र जेहि भाषे, 
हि: 
२, ४». $४ अम-सद्वित जो पास, स्थाम-सुंदर शुन गावे। 
ञ मे 
३, (६) » वैन, नैंनः मन, प्रान मैं, मौहन-गुन भरि-पूरि, 


3३-४७. (क)(च)(प 2 छोक--चलुददंस घूरि तें, सप्त- 
दीप, नव-खंड । 


पाठास्तर-- 


अमर-गीत हि 


तब हीं लों सब करम हैं, जब लो हरि उर नाहिं । 
करूँम-बंध सब विख के, जीच-विश्ुख है जाहिं ॥ 
--सखा, सुन साँम के ॥ 
१५ 
करँँमहिं निंदों कहा १ करेँम सों सदगति होई । 
करँम-रूप ते बली नाहिं, त्रिश्रुवन में कोई ॥ 
करेंमहिं ते उतपत्ति है, करेंमहिं ते सब नास । 
करूँम-करे ते मुक्ति होइ, परत्रम्ह-पुर-वास ॥ 
--सुनों, प्रज-नागरी ॥ 
१६ 
करेंप पाप ओ पृन्न, लोह-सोंने की बेरी। 
पॉइन बंधन दोऊझ, कोऊ मानों बौहतेरी ॥ 
ऊँच-करंस ते सरग है, नीच-करुँम ते भोग | 
प्रेम-बिनाँ सव पति मरे, विषै-वसना-रोग । 


-सखा, सुन स्थाम के ॥ 


१५--१. (प) (६) तुम कमेहिं कस निष्द्त, जासौं सद्गति होई, 

अथवा--( ८ ) ( च ) कस तुस कमें निन्दति, सद्॒ति जासें होई । 

अथवा--( त ) तुम निन्‍्दति का कमें सद्गति जातें होई। 
२. (प) (त ) बली कम हें नाहिं अहो त्रिभ्ुुवन मैं० *** 
३. » » कम किए तें मुक्ति है पारत्रम्ह-पुर-बास । 

१६--४. (क) (प ), बिनों प्रेंस सब पच्ि मुए, विषय- 

बालना-रोग) 
अथवा--( च ) बिना प्ंम पचि सब मरें “४ 


््‌ भ्रमर-गीत 


१्छ 
करें बुरे जो होहिं, जोग क्‍यों फिरि कोठ धार | 
पदमॉसन सों द्वारि-रोकि, ब्रिन्ह को भार ॥ 
भ्रम्ह-अगिन सों सुद्धि है, पिद्धि-समाधि लगाई । 
लींन होइ सायुज में, जोति-हिं-जोति समा ॥ 
-सुनों, ब्ज-नागरी ॥ 
श्८ 
जोगी जोगहिं भज, भक्त-निज-रूपहि जानें. 
प्रेंम-पीयूपहिं. अघट, खाँम-सुंदर-उर-ऑँने | 
निरणुन गन जो पाइऐ, लोग कहें ये नॉंहिं, 
धर-आएं-नाग-न-पूंजिएे, वॉमी-पूर्जेन आँहिं | 
-संखा, सुन खॉँम के ॥ 





पादान्तर-- के है 
१७---१, (त)(प ) कम बुरो जौ होंइ नोग कोउ कफाहे धाईँ, 


अंथवा--- ( फ ) (्‌ श़ है। बुरे क्रम जौ हीं जोग वाहे कोड धार, 


९.» 9 पझ्मासन सब हास्सूँदि इन्द्िन क्यों जाईं। 


8, ( ख ) अह्य-भग्नि-जरि सुद्ध छे *** ४ 
४ (गे ) दोइ लीन साहुस में जोते-जोति जगाई । 
१८--५ (४) (3) (त) ओगी जोते भजै,भक्त विन रूपी जाई । 
अथवा--( च ) (5) (प> जोतहिं जोगी भजहि भक्त निज 
रूपदि जाने । 
६ (क) (घ) नाग न धर आएं पुंजे पुतरि बाँची पूँझी जाहें । 


ख्रमर-गीत १२ 


तरनि-चंद्रके रूप को शुन नहिं पायो जॉन, 
तो उनको कहा जानिए, शुनॉतीत-भगवॉन ।॥॥ 
--सुनों, त्रज-नागरी ॥ 
२४ 
तरँनि, अकास-प्रकास, जाहि में रहो दुराई, 
दिव्य-दृष्टि-विन कहो कौन ये देख्यो जाई। 
जिनके वे आँखें नहीं, देखें क्‍यों वें रूप, 
तिन्हें साँच क्‍यों ऊपजे, जे परे करेंस के कूर्प ॥ 
--सखा, सुन स्पॉम के ॥ 
र५्‌ 
वें करिए. नित करेँत, भक्ति हू जामें आई, 
करेंम रूप तें कहो कोन पे छूटयो जाई। 
पाठान्तर- 
१. (5 ) तरन-चन्द्ध के रूप को नहिं पायो गुन जान। 


२. ( घ ) उनकों तो जाने कहा, गुनातीत भगवान 0४ 
अथवा-- ( ख ) जाने उनकें कोड कहा ध् 


४--है. (च) (प) तरनि प्रकास अकास तेज से रहयो दुराई, 





४. $ 5 दंष्टि-दिव्य बिलु नाहें काहु पै देख्यो जाई । 
५. $ 9) जिनकी वे आँखें नहीं कव देखें वह रूप, 
६. 9 9 क्यों उपजे जिस्वास जे परे कमे के कूप 


र५---७- (च) (८) (५) जब करिये नित कर्स , 
अथवा--- ( क ) ( फ ) करिये नित वह कर्म “***** 


१५७ खमर-गीत 


श्र 
माया के गुन ओर, और गुँन हरि के जानों, 
उनह मुँन को ईन्ह माँहिं ऑनि काहें को साँनों। 
जाके गुन औ रूप को, जॉनि न पार्यों भेद, 
वासों निरगमुन-मंम्ह कों, बदत उपनिषद-वेद ॥ 
--सुनों, बज-नागरी ॥ 
श्र 
बेदहु हरिके रूप, खोंस-सुख सो ओ निसरे, 
फरेंम-क्रिया-आसक्ति सम पिछली-सुधि विसरे। 
करेंम-सभ्य दूँढति सब, किन्ह-हूँ न पार्यी देखिं; 
करेंम-रहित ही पाइएऐ, तासों प्रेंम-विसेखिं ॥ 
-सखा, सन श्ॉम के ॥ 
श्३्‌ 
प्रेम जु कोह बस्तु, रूप देखत लॉ ला, 
बस्तु-दृष्टि-बिन कहो, कहा श्रेमी अनुराग | 
पाठान्तर-- 
२१--१- (च॑ ) तातें निरगुत बढ कंद्ठि बदें उपनिषद्-बरेद, ॥ 
२२-- २ (क) (ग) (प) बेद जु हरि के रूप, स्वॉपष-मुख ते निकरे 
है 9 29 ए ऊकम-मध्य हद सकल तबहें न पायौ देखि 
४ (च) (5) (स) कमे-रद्वित द्वे पाइऐं तातें शरेश्-बिसेखि । 
रे३ट-४ (ल)(ग) (४) श्रम ने कोड वस्तु, जु देखत में 


कछु लागे, 
हैमदिं 
जथबा--( 5) पैम्दि क्ष कोड बस्तु,““-- 


छ मख्रमर-गीत 


श्र 
माया के गुन ओर, ओर शुन हरि के जानों, 
उनह गुन को इंन्ह माँहि ऑनि का की सॉनों। 
जाके गन ओ रूप की, जॉनि न फायो भेद, 
तासों निरगुन-अंम्ह कों, वदत उपनिपषद-चेद ॥ 
--सुनों, ध्ज-नागरी ।॥ 
श्र 
बेदहु हरिके रूप, खाँस-मुख सों जो निसरे, 
करँम-क्रिया-आसक्ति से पिछली-सुधि बिसरे ! 
करेंम-मध्य हूँढति सब, किन्ह-हूँ न पायी देखिं; 
करंम-रहित ही पाइए, तासों श्रेंम-विसेसिं ॥ 
--सखा, सुन खॉँम के !| 
२३ 
प्रेम जु कोह बस्तु, रूप देखत लॉ छागे, 
बस्तु-इण्टिबिन कहो, कहा प्रेमी अज्ुराग | 
पादानतर 5 
२१--१ (च ) त़ातें निरयुन व्म कहि बदें डपनिपद्र-बेद, ॥ 


११--२- (क) (ग) (५) वेद जु हरि के रूप, स्वॉस-मुख ते निक्ररे, 
डे 99. 99. #+# करम-मध्य हू ड सकल तबहु न पाया देखि, 
४ (च) (2) (ग) कर्म-रद्धित हे पाइपऐँ तातें श्ेम-व्रिसेशि । 
२४३--४- (स्र)(ग) (ट) प्रेम न >औड बस्तु, जु देखत में 
क्छु त्याग, 
अववा--( 6 ) बैंमई का कोड बर्तन ट+ए 


भ्रमर-गीत श्र 


तरनि-चंद्रके रूप कौ शुन नहिं पायो जॉन, 
तो उनको कहा जानिए, शुनॉतीत-भगवान । 
--सुनों, त्रज-नागरी ॥ 
२४ 
तरँनि, अकास-प्रकास, जाहि में रहो दुराई, 
दिव्य-दृष्टि-बिन कहो कौंन पे देख्यों जाई। 
जिनके वे आँखें नहीं, देखें क्यों वे रूप, 
तिन्हें साँच क्‍यों ऊपजे, जे परे करँँस के कप ॥ 
--सखा, सुन स्पॉम के 0 
र्५ 
वे करिएे नित करूँम, भक्ति हू जामें आई, 
फरेंस रूप तें कहो कोन पे छूटयो जाई। 
पाठान्तर--- 





( 5 ) तरन-चन्द्र के रूप को नहिं पायो गुन लान। 
२. ( घ ) उनकों तो जाने कहा, ग्रुनातीत भगवान 0 
अथवा- ( स्वर ) ऊएते उनकों कोड कहए ह 


२४--३. (च) (प) तरनि प्रकास अकास तेज में रहयो दुराह, 


४. 9 9» दंष्टि-दिव्य बिलु नाहिं काहु पे देख्यो जाई । 
७. ५. 9५» जिनकी चे आँखे नहीं कब देखें वह रूप, 
६. » 9 पयों उपजे बिस्वास जे परे कम के कूप । 


६०--७. (9) (८9 (५) जब करिये नित कर्म, 
अथचा--- ( क ) ( फ ) करिये नित वह कम -***** 


१२ ख्रमर-गीत 
क्रम-क्रम करेंम-हिं किए तें करंम-नास हे जॉई, 
तब आतम निहकरम सो निरगुन-अंम्ह समाई ॥ 
--सुनों, ब्रज्-नागरी ॥ 
र्द्‌ 
जो हरि के नहिं करेंम, करेग-वर्भन क्‍यों आबे, 
ता निस्युन है बस्तु मात्र, परमॉन बताने । 
जो उन्‍्ह कौ परमाँन है, तो प्रभुता कछ नाहिं,' 
निरशुन भए अतीत के, सगुन सकल जग माहिं ॥ 
--सखा, सुन खाँम के। 
२छ 
जे शुन आवें दृष्टि माँहिं नखर ते सारे, 
इन्ह सवहिंन तें वासुदेव अच्चुत हैं न्यारे। 
पाठान्तर- 


३. (क) (फ) क्रम-कम क्में किये मैं, नास करम है जाइ। 
२. $. 7? अत तब निष्कर्म हे बम्हद्ि-बम्द समाह | 








टज कद बि हक 
२६--३-५ (क) (१) दरि के जो नहिं करम: कश्म-बंधन क्यों आयौ, 
च् 
४ » ४७ तो निरगुन इक वम्तुमान्र परमान बत्ताओं । 
कर 
७ ४ 9 डेनओ जदि परमान हैं पुता फिरि कछु नाहिं, 
5 ् 
२७--६- (2) (१) गुल जावे जो दृष्टि मॉहिं ते नस्‍्वर सारे, 
चर 
७. (2) (त) इन सव ही तें बासुदेव अच्युत हैं न्‍्यारे ! 


अ्रमर-गीत श्शे 


इंद्री-दशि-विकार ते रहित अधोछज-जोति, 
सुद्भध-सरूपी-ग्यान की प्रापति तिनन्‍्ह को होति ॥ 


--सुनों, त्रज-नागरी ॥ 
२८ हु 


नास्तिक हैं जो लोग, कहा जानें निज रूप 

प्रघट भाँलु को छाँडि गहें परछाही-घूप । 

हम को तो वा रूप बिन ओर न कछू सुहाई, 

ज्यों करतल-आभास के कोटन त्र॑म्ह दा ॥ 
सखा, सुन स्याँम के ॥॥ 

२५ 

ऐसे में नेंदलाल-रूप नेंनन के आगें, 

आइ गयो छब्ि-छाइ, बने बरू पियरे-वागें । 

उधो सो मुख-मोरि के, कहति तिन्हहिं सों बातँ, 

प्रेम-अंसृत मुख सों स्वत, अंबुज-नेंन-चुचात ।। 

---तरक रस-रीति की ॥ 





पाठान्तर-- 


१. (2) (त) इन्द्रि-दष्टि-बिकार तें परें अधोक्षज-जोति, 
२. 9 » सुद्ध सरूपी जानि जिय तृप्ति जु तातें होति। 
२८--३- (च) (प) हैं नास्तिक जो लोग न जानत कछु वह रूपे, 
अथवा-- ( फ ) जो नास्तिक हैं छोग कहा जानत हित रूफे, 
४. » हमकों बिलु वा रूप के कछ न ओर सुद्दाईं, 

» ज्यों करतछ-आसलकके बह्य-हि-ब्रेह्म दिखाइ। 

२९---६. (5) (त) आइ गए छवि-छाइ, बने वीरी अरु बागे, 
७. 9» » ऊधव तें सुख-मोरि कें, बेठि सकुच कहि बात, 


कि 
५ 


१४ अ्रमर-गीत 
डे छ 
अहो नाथ, अहो रमानाथ, जदुनाथ, गुसांई, 
नंद-मंदन विड़राति फिरति तुम्ह बिन सब गाँई । 
काहे न फेरि कृपाल हू, गो-बालेन सुख देह, 


दुख-जलनिधि हम बूड़िहीं, कर-अवलंबन-लेहु ॥ 
““निद्रर हू का रहे ! 


३१ 


कोह कहे, अहो दरस देति पुनि लेति छिपाई, 
गेछल-विद्या कहो कॉन पिय ! तुम्हें सिखाई । 
हम परवस आधीन हैं, ता सं बॉलत-दींन, 
जल-बिन कही केंसें जिऐं, पराधीन जे मींने॥ 
“ जिचारो खबरे ! 
' पैससमन >>» «मे न>०म मनन नमन मम म> मन मम नमन न न न नेक मकर कक न मनन. "सम. 3 मनन ननन का >> अपन नन+»9»5+-- 
पाठान्तर--: 
३०---१- (क) अहो नाथ ( रमानाथ और जदुनाथ, गु्ाँई, 
३२ 9» नं नेंदन बिदराति सकरू तुस बिनु बन गई । 
३ ७४ कहे न फेर कृपाक्त बन ग्रो-ग्वाछन-सुधि 
४ (ये) दुख-जल-निधि सत्र धवृडडी बन अवलूत्रन देह। 
३७-४५ (च) (5) कोऊ कद्दे क्‍यों दरस देति फिरि्‌ लात छिपाई 
६ ५» #» डैलबवल् विद्या कही कौन पिय तुम्हें घिसताहे । 
७. # +» जैल-बिनु कहीं केस परमातुर जे मीन । 
कथवा-(प) बिनु जल कस कहु गिरे, गदहरे-जठ की मीन। 





अ्रमर-गीत र्डज 


श्र 

कोह कहे, पिय दरस देहु ओ बेंन वजाबो, 

दुरिदुरि बन की ओट, कहा हिय छोंन लगावों। 

हम को पिय तुम एक हो, हम-सी तुम्ह को कोरि: 

वहुताइत की राबरे ! प्रीति न डारो तोरिं ॥ 

-एक ही वार यों ॥ 
३३ 

कोहू कहे, अहो स्थॉँम ! कहा इतराइ गए हो, 

मथुरा को अधिकार पाहू, महाराज भए हो। 

ऐसें कछ प्रश्ुता अहो जानत कोऊ नाहिं;' 

अब्रला-बध सुनि डर गए, वी जगत के मॉहिं ॥ 

“पराक्रम जॉनि के ॥ 

पाठदन्तर--- 
३२--१. (ज) (ड) कोऊ कहे पुनि दरप्त देहु पिय बेंनु-बजावो, 
अथवा--- (त) कोऊ कद्दे अहो दरस देहु पुनि बैंनु-बजावौ, 

२. » हम को सुससे पक दो, सुमकों हमली कोरि, 

३. (च) बहुत भॉतिके राबरे! यौं प्रीति न डारो तोरि।॥ 
३े३े--४. ( ख) (ग) कोऊ कहे कहौ स्थाम ! कहा इतराइ गये" * *, 

५. 9 » ऐसी कछु प्रभुता हुती जानत कोऊ नाहि, 
अथवा--- (च) कछु ऐसी प्रश्रुता तो अहो कहदतत जगत कोऊ०***, 
अथवा-- (छ) ऐसी तो प्रशुता फछू अहों कहत कोड नाहिं, 

६. » जवला-खुधि हम डर गई बली डरें जग-मोहिं। 


रद ख्मर-गीन 


१४ 
कोहू कहे अह्दो स्थाम ! चँहत मारन जो ऐसे, 
गिरि-गोबरधँन-धारि करी रच्छा तुम केसे । 
ब्याल-अनल विप-ज्याल तें, राखि लई सब-ठोर 
अब विरहानल दहत हो, हँसि-हँसि नंद-फिसोर ॥ 
>-चोरि चित ले गयों ॥ 
रे५ 
कोहू कहें ए निठ्र, इन्हें पातक नहिं ब्यापे, 
पाप-पुंन के करेंनहीर ए आप-हि-आप | 
इन्ह के निरदे-रूप में, नाहिंन कोह-पिठ्; 
कैं-प्यावत-प्रॉनन-हरे, . पुतनों. वाल-चरित्र ॥ 
“मित्र ए कोन के 
०-० नी नली दी नी. 5 “-5:ैन्‍ ते 


पाठान्तर-- 
३४---१ (क) (च) कह कोक कहां स्थाम, चेंद्रत जो मारन ऐसे 


२. » 5४ गोवरधन-कर-धारि, करी तुम रक्षा कैमें 
इ्‌ (च) (2) व्याल-भनल थी ज्वाल सो लड राशि सब दौर 
४. » 9 विरद्यानल अब दाहि हो न्न्न 
अधवा-- (ख) विरद-अनल अब दाहि हो रा. 
इणछ---५ (क) (2) पाप-पुत्य के करनहार ये ही हे आह, 
६. ,, » ईनके निरदय रूप मैं नाहिन कछू विद्िच्न, 
७. . 3 पव पीवत ही पूनना मारी बारू-चरित्त। 


अमर-गीत २७ 


३६ 
कोहू कहे री, आजु नाहिं आगे चलि आई, 
रामचंद के रूप माहि कीन्हों निठुराई | 
जग्य करावन जात हे विखामित्र समीप; 
मग में मारी तारका रघुबंसी--कुल-दीप ।। हा 
--बाल-ही रीति य॑ ॥ 
३७ 
कोहू कहे, ए परेंम-धरँंस ख्री-जित पूरे, 
लछ-लाघव-संधाँन धरे आयुध अति खरे । 
सीताजू के कहे ते, स्पनखा पे कोपि) 
छेदे-अंग विरूप करि लोगन-लज्जा-लोपि ॥ 
--कहा ताकी कथा ! 


पाठान्तर-- 
३६--१. ( ज )( क ) रामचंद्रके घरम-रूप सें हीं निठुराई, 
२८ 5 9 मख-राखन वनजात है, बिस्वामित्र समीप 
के: ७3 में 


» मारी सग्र में तारिका रघुबंसी-कुरदीप 
9 १9 “प्रथम हीं सैेति यह | * 
३७--५. ( ख ) (5 ) कोऊ कहैए परम-धर्म इन्द्रीजित पूरे, 
६. ) (७ ) ऊावव-लछ-संधान, घरें आयुध के रूरे । 
विशेष-- 

सेंतीसवें उन्‍्दमें दो सूक्तियों (२, ७) के पाठान्तर और मिलते हैं--. 
“हत्यो चालि-बरूबान बान जायुध छे सूरे” तथा “तब लछमन के बान हें 
करी-नासिका छोषि” आदि, पर ये पाठान्तर|प्रसंगाजुसार जिरुद्ध हैं---कथानक- 
के विगाइनेवाले हैं, शब्द-संगठनसे भी विपरीत हैं, विज्ञ पाठक विचारें | 

मत्र० गी० २--- 


३. 


श्८ श्रमर-गीत 


श्८ 
कोह कहै री, और सुनों गुन इन्ह के आढी, 
बलि-राजा पै गए भृमि-माँगन वनमाली । 
माँगी बॉमन-रूप-धरि, परवत भए अकाई; 
सत्त, धरंम सब छॉँड़ि कें, धरथा पीठ पें पाई ॥ 
“लोभ की नाव ए [ 


२९ 
फोह कहे, इन्ह परसरॉम हे माता--मारी, 
फरसा-कंधा-धारि भूमि-ह शिंन्ह संघारी । 


सॉनित-कुंड-धराद के, पोखे अपने पित्र; 
इन्ह के निरदे-रूप में कछु-ह नाहिं विचित्र ॥ 
-“विलग कहा मानिएँ ॥ 





पाठान्तर«- 
३८--१५ (थ) (भ) कोऊ कहें अहो, और सुनी इनके गुन आली, 
२. 3, 9 राजा-बलि पे गए सूम्रि-माँगन बनमाठी | 
है. (प) ५ मॉयत बामन-रूप धरि, नॉपत करो कुदाक 
४8. » (च) सत्य, धर्म इन छोंड़ि सब, धरचौ पीठ पे पॉब। 
३९---५- (क) (5) (ड) इनके निरंयरूप मे नाहिंन कोऊ चित्र, 
विशेष-- 
उच्त उन्तालीसरवें छन्‍्दका अन्तिम चरण ओर पूर्वम उद्धत वैंत्तीसवें 
छन्दका तीसरा चरण--दोनेंका पाठ णक हो है | 


अ्रमर-गीत १९, 
७० 
कोहू कहे री, कहा हिरेनकच्छप तें विगर्यो 
प्रम-दीठ-प्रहलाद, पिता के सनमुंख शगरयो । 
सुत अपने को देति हो, सिच्छा-दड बँधाई; 
इन्ह वपु-धरि नरसिध की नखँन-विदारयों जाई ॥ 
--बिना अपराध ही ६ 
8१ 
फोहू कहै अहो, कहा दोष सिसुपाल नरेसे, 
व्याह-करेन कों गयो नृपति भीषम के देसे । 
ल-बल जोरि वरात को ठाड़ो हो छबि-बाढ़ि; 
इन्ह छल करि दुलहदी हरी,छुघित-ग्रास-मुख कार्ढ़ि ॥ 
--आपने खारथी ॥ 





पाठात्तर--- 


४०--१. (थ) (५) कोड कहै कहु कहा ? हिरनकस्पप तें बिगरयौ, 
अथवा--- (क) कोऊ कहे अहो कहा--- 7४ *४** 

२. (घ) (प) सुत अपने को देति हो सिच्छा खंभ-बैधाइ; 
अथवा-- (क) अपने सुत कों देत हो सिच्छा दंड बताइ; 
४१--३. (क) (खं) कोऊ कहे सखि ! दोष कहा सिसुपाल-नरेसे, 

४. 3) 9 केरन-व्याह हित गयो नूपति-भीषम के देसें । 

७. , » जोसिदोरि बरात कों ठाढ़ी दो छबि-बाढ़िः 

६. (ग) ,, छल-बल करि दुलही हरी, ग्रास छुधित-मुखकाढि 


२० अ्रमर-गीत 


२ 
या विधि भर-आवेस, परेँम प्रेंम-हिं अनुरागीं) 
और रूप, पिय-चरित तहाँ सब देखन्ह छागीं | 
रॉम-रॉम रह्षो ब्यापि कें, मोंहन-रूप-अनूप; 
तिन्द के भूत-भविष्य को, जॉनें कोन सरूप ॥ 
--रंगीली प्रेंम की ॥ 
छु३्‌ 
देखति इन्ह कौ प्रेम, मेंम, ऊों को भाज्यों, 
तिमिर-भाव-आवैस, बोहात अपने जिय लाज्यो । 
मन में कहि 'रज' पाई के ले माँथें निज धारि। 
पं तौ कृत-कृत हे गयौ, प्रिश्ुवन-ऑनद-बारि ॥ 
--चंदनों जोग ए ! 
४४ 
कहूँ कहे, गुन-गाइ-सॉम के इन्हें रिझाऊँ, 
प्रेम-भक्ति वो भर्लें ्यॉमसुंदर की पाऊँ । 





पाहन्‍न्तर- दर ध 
४२--१- ( क ) यह त्िति बर आवेस, परम-म्रैमों---अनुरागी, 


अथवा -- ( ध ) इहि विधि होइ आवेस अतुलत-्रेंमों अमुरागी, 
२. ( क ) हौम-रॉंस रहो व्यापि के जिनके मोहन आइः 

हि न. 

३, ७ उनके भूत-मविष्य का, जानत को न दुराइ । 
४३--४. ( ज 2 भाव-तिमिर-आवेसप्त बहुत भन अपने छाज्यी | 
७, ४७. परम-कृतारथ हे रहो, आऑनद-ब्रिमुवन वारि ॥ 

ऑ+ ऑफ माभक्ति 
8४-०६. (झ्)(प )तातग् 9 स्थाम-सुन्दर की पाडे। 


ख्रमर -गीत गीत र्‌ श्‌ 


जा-बिधि मो पै रीक्षि-हीं, सो हों करों उपाह; 
ताते मो-मन सुद्धि होइ, दुविधा-पान-मिटाई ॥ 
--पह रस प्रेंम को |॥ 
५ 
ताही-छिन इक मैँमर, कहूँ ते उड़ि तहाँ आयो, 
ब्रज-बनित्तैन्ह के पुंज माँहिं, गुंजत छवि-छायो । 
बैस्यो चाहत पाँइ पे, अरुन-केमल-दर जाँनिः 
मुँलु मधुकर उधो भय, प्रथमहिं प्रघव्यो ऑँनि ॥ 
--अँम को भेष-धरि १ 
8६ 
ताहि भेँमर तें कहति सभे प्रति-उत्तर-बातें, 
तरक-वितरकेन्ह-जुक्त,. प्रेम-रस-रूपी-पघा्ते । 
पाठान्तर-- 
४४--१- (झ) (प) जिहि किंहि बिद्रि ए रीक्षिही, हों सो करों उपाइ; 


च्ड [0 
२. » » जाते मन-सो सुद्धि छे दुविधा-ग्यान मिटाइ । 


४७--३. (थ) (प) वाही छिन एकु सेंवर कहूँ सौं तह उड़ि आयौ, 
४. 9» 9» चाँहत बेस्यों पगन पर जरुन-कमल-दुरू जानि; 

अथवा-- (च) चढ्यो चेंहत पद-कमल पे सुभग अरुन-दुरू जाँनि 
७. » सनु मन ऊचो को तने, पगव्यों प्रथमहिं जानि॥। 
--मधुप को भेष घरि ॥ 


४६---७. ( क ) ताहि भँवर सो कहें सुघर, प्रति-उत्तर-बाहैं, 


६. 


२२ श्रमर-गीत 


मिनि परसो मम-पाँद हो, तुँम्ह-माँनिल हम-चोरः 
तुंम्ह-हीं सौ कपटी हुतो, नागर-नंद-किसोर ॥ 
“यहाँ तें दूरि होठ ॥ 


४9 


कोह कहे अहो मधुप, तुम्हें लाज-हु नहि आवत, 
खाँगी तुम्हीा कोन्द, कूब्री-दास कहांवर्त । 
हाँ ऊअँच-पदरी हती, गोपी-नाथ कहाह; 
अब जदु-कुछ पावन भयो, दामी-जूठेंन खाई ॥ 
--भरत कहा वोल को १ 


८ 
कोहू कह रे मधुप, कोन कह तोहि मधुकारी,' 
लिऐं. फिरत विप-जोग-गॉर्डि ग्रेमीवधकारी । 
पाठान्तर-- 
४६--१. (क) जनि परिसे मो-पाँड रे ! गयो ऑनद-रस-चोरः 
२. 9» तीहीं सम कपटी हतोी, नटवर-नंद-किसोर | 


४७--३- (झ) (2) कोड कह री मधुप, तोहि लाजों नहिं आवतु, 
४, ७» 9 पेरो स्वामी द्वाइ ? कृबरी-दास कहावतु। 


अथवा- छ ) कहत कीऊ रे मधुफ, नोहि छज़ा नहिं आये 
». सखा तिहारी स्थाम ! कूक्री साथ कह़ाये। 


अथवा-+( 5 ) साथी तुम्दरों स्थाम, कुबस्था-दग्सन्कद्मावै। 
इ८--५ ( के ) कहृत कोऊ अद्दी मधुप, कहे तुम की को मधुकर, 


ख्रमर-गीत २३ 


रुधिर-पॉन क्रियो बोहोत के अधर-अरुन-रंगराते; 
अब ब्रज में आए कहों करेंन कोन-सी घात ॥ 
--जांत किन्ह पातकी ९ 
9९ 
कोह कहै री मधुप, भेष उन्हं कौ क्यों धारथो 
स्याँम, पीत, शुंजार-घनु-किकिनि झेनकारयों। 
वा-पुर गीरस-चोरि के फिरि आयी इहि देस) 
इन्ह को जिन्ह मानों कोऊ, कपटी इन्ह को मेष ॥ 
--जोरि जिन्ह जाइ कछु 0 
णज्‌० 
कोह कहे रे सधुप, कहा मोंहन-सुन-गांवे 
हृंद-कपट सों परंम-प्रेंम नाहिंन छवि पावे । 
पाठान्तर--- 
४८--६. (क) लिए फिरत बिष-गाँडि प्रेंम-मिसि, सानों बैंधकर । 
अथवा--( च ) छऐएँ फिरत मुख जोग-गाँढि काटन बेकारी । 
अथवा--( फ ) फिरत लऐे अति जोग-गाँठि, काटन जु कटारीं । 


विशेष-- 


उक्त छन्‍्द (क) पति (७२) नंबर पर और ( व ) (त> में 
चौव॑न ( ५४ ) नंबर पर है। 


९-१. ( झ ) वा पुर को रख चोरि के आयी फिर इह्दि देस, 
शेप--. 


उक्त छल्द्‌ (च ) अतिमें अड़तालीस नंबर वर और ( प ) में 
इक्यावस जंबर पर है। 


७०--३. (5) (लत) कोऊ कहे अदो मधुप | कहा शुन-मोंहन-गावो 
३. » » केपट-हुदय सों नॉहिं परम-प्रेंसिन-छबि पादो। 


44० ख्मर-गीत 


जॉनति हों सब-भाँति के, सरवसु लियी चुराई; 

एस कहु बज-वासिनी, को जु तुम्हें पतियाई ॥ 
--छद्दे सब जानिके || 

५१ 

कोह कहे रे मधुप, कहा तू रस को जानें, 

बोहात कुसुम पे बेठि, सर्च आपपन-रस माने । 

आपुन-सी हम को किया चॉहिति है मति-मंद; 

दुविधा-रस उपजाइ कें, दहुखित-प्रेंम-ऑनंद ॥ 
-+कपट के छंद सो | 





पाठान्तर-- 
3. (5) (प) हों ज्ञानति हरि भांति की सब कछु लयौ चुराह, 


अथवा--( थ ) जानति हों हरि भाँति सत्र सरवसु लियो चुराइ 
२. (5) (त) ऐसें बहु सजवासिनी की जु तुर्में पतियाई | 
अथवा--( न ) ए बोरी अजवासिनी नाहि तुम्हें पतियाँइ । 


« “-छगे हम जानिके | 
५१--४ (च)(७) (ज) फोड कद्वत भहो मधुप नाहि तू रस वी जानते 
ज छक हा ०३8 ००० 
अधवा--( प) ( ॥) “- «न बडा 5० पान हि 
अथवा--( ४ 2 हि 


६ (क) (ग) आपुन सी हम की कियौ छोहतु तू मति-म 
अथवा--( फ )**'सम अपने हमको क्यो चाहत क्यी मलि-मंदर 
७, 5... दुविधन्यान उपजोाड चित दुसित प्रेम-आनंद । 
अथवा--( च 9" ग्यान दुविध उपजाइ मन, पारि प्रेम के कद 
विशेष-- 
पचासवों छन्द (छ ) प्रति में इक्‍्यावन नंबर पर आर इक्यावन नंबर- 
वाला पवास नंबर पर है, इसी त्तरद (के ) प्रति से पद्ास्त्रों कृप्पन 
नंचर पर ओर इक्यावबनदा उनचास नंबर पर उद्धत ४ । 


अमर-गीत श्ड 


पर 
करोहू कहे रे मधुप, नोहि पट-पद-पसु देख्यी, 
अबलों या प्रत-देस माँहिं कोहु नाहिं विसेख्यों । 
है-सिंघ ऑनन-ऊपर, कारों, पीरो--गांत; 
खल अंगृत सब मानहीं, अंमृत--देखि ढरात ॥ 
--बाद मे रसिकता 
३ 
योह कहे रे मधुप, बहोत निरण॒ुन इनह जान्यों, 
तरक-वितरबीन जुक्ति वोहोत उरह-हीं में मान्यों । 
पाढ्ान्तर--- 





५२--१- (5) (प) कोऊ कहे अहो मध्प, प्रेम-पद कौ सुख देख्यों, 
अथवा-- ( च) कोऊ कहत रे मह्षप) प्रेमन्यट्पद-पष्तु देख्यो, 
अथवा-- ( ५) कहे कोऊ अहो मधुप, कहूँ पसु पद-पद देख्यो,. 
२, ५» अंद छो याहि विदेस साँहिकोउ नाहिं विसेख्यो। 
० ५4 पु 
३,  » तेसोई सुरेंग अति, कारो, पौरों गातः 
अथवा-- ( के ) है-सिंध आनन पर जमे, पीरो कारों गातः 
४. » जेम्त-सब खल मानहीं पेखि झु अस्त डरात। 


अथवा-- ( थ ) खरू अस्तृत सब पानहीं, अमत देखि डरात। 
हि --बाद यह रस-कथा। 


४३--६- ( ख ) ( घ ) फोऊ कहै अदह्दो मधुप, बहुत निरणुन- 
हम मान्‍्यों, 

अथवा--( च ) फोऊ कहत अही भ्रधुप, निगुन इव बहु करि जान्यीं 

७...) तर-बिल्केति जुक्ति बहुत उनहों यह जास्यों | 


श्र भ्रमर-गीत 


पै इतन्हों नहिं जानि-हीं, बरतु-विनोँ गुन नाहि)' 
हिश्युन भए अतीत के, बगुन सभे जग मार्हि ॥ 
--चृक्लि जो ग्यान होई ! 
५ 
कोहू कहे रे मधुप, होंहिं तुम्हसे जो संगी। 
क्यों न होहि तेंन साँग सकल वातेन चतुरंगी । 
गोकुल में जोरी कोहूे, पाई नॉँहिं मृरारिः 
ज्यों जु त्रिभंगी आपु है, त्यों करी त्रिभंगी-नारिं ॥ 
-रूंप, गुन, सील की ॥ 
अथवा-- (3 ) तरक्त शितरल्‍न छुगति जु करि उम्दी तें मात्यों । 
१. (क ) ये इतनी नहिं जानी बिना वस्तु गुन नांहिं, 
९, » निएगुन सबै अतीत के सकल सगुन जग मोॉहिं॥ 
अथवा-- ( प ) निरणुन-सक्ति ज़ स्थास की, छखी सगुनता माँहि। 
-सखा सुन स्थाम के । 


विशेष-- 


तिरपन नंबर का चीथा चरण ऑर छब्बीस संबर का चौथा 


वरण दोनों एक-से हैं । 

बावन संवरवाला छनन्‍्दू--/कोऊ कहे रे भधुप नाहिं. पट्पद- 
पसु देख्यौ” ( घ ) प्रतिमें तिरपन नंबर पर और तिरपन नंबर वाला उन्द्‌ 
उसी भतिें प्रचपन नंबर पर लिखा है । 

५४---४ (मे) (म) कोज के अद्दो मध५, दोहिं भो तुम सौ संगी, 


णछू 35 953 होहि न्न क्यों त्तन-स्यास, से बात्तन चतुरंगी । 


द, चढ़ ॥! ज्ोरी गोकुछ मैं कोड पाई नही अुरारि, 
७, ५ 5. सनों जिभंगी आपु हैं करी त्रिभंगी चारि ॥ 


कथवा--( च ) सदन-त्रिमंगी आप हैं, करी जिमंगी-मारि । 
अथवा--( छ ) छक्तित-त्रिमंगी आप ज्यों बढ़ी ब्रिमंगीनकरि ॥ 


अ्रमर-गीत २३ 


पज 
कोहू कहे रे मधुप, सॉम--जोगी तू चेला, 
5 े 6७ 
कुबजा--तीरथ जाइ कियो ईंद्रिन को मेला | 
मधुवन-सुधि-विसराइ के, आए गोडुल मॉहिं; 
हाँ से प्रेमी बर्से, तुम्हें गाहक चाँहिं ॥ 
-पधारी रबरे १ 
ण्द्ध्‌ ग 
कोह कहेरी सखी, साधु मछुपन के ऐसे, 
और वहाँ के सिद्ध-छोग, दे हैं थों फंसे । 
पाठान्तर--- 
५५---१. (द) (१) कोऊ कहे अहो मधुप, स्थाम-जोगी, तुम चेला, 
२. ,, » कुंचजा-तीरथ भछो कियो इल्द्रिन को सेला। 
अधवा--.._(च) तीरथ-कुबजा जाइ करो इन्द्रित को मेला। 
३. » मधुबन सुधहिं विसारकें, आए गोकुछ माँहिं। 
अथवा--..._ (क) सधुबन सिद्ध कहाद के, आए गोकुल साँहिं 
अथवा--.._ (ख) सुधि-सछ्ुवन विसराइ के पहुँचे गोकुरू-मो्हि, 
४. (स) (मं) इंत सब ग्रेंसी बसत हैं, तुमरो गराहक नाहिं । 
जथवा--.._ (जल) प्रेमी इत्त सब बलत हैं गाहक तुमरे नॉहिं। 
विशेष-- 
चौचनवाँ छन्‍्द ( क) अतिमें उनसठ नंबर पर, ( च ) श्रति में 
साठ नंबर पर और इसी तरह ( प ) अति सें अद्टावन नंबर पर हैं 
तथा पचपन नंबरवाला छन्द ( त्त ) प्रति में छष्पन नंबर पर, ( थे ) 
अति से दावन नंबर पर है| 
५६--५. (च) (तं) कोऊ कहे रे मधुप, साधु सघुवन्त जो ऐसे, 
६ # 9 फेरि तहाँ के सिछ, कहो थी दे हैं कैसे । 


र्८ अ्मर-गीत 


औगुन-हीं गहि लेति हैं, औ गुन डारें मेंटिः 

मोहन निरणुन होंहिं क्यों न, उँन्‍ह साधुंन को मेंटि ॥ 
--गॉठि को खोड़ के ॥ 

५७ 

क्रोह कह रे मधुप, ग्यॉन ठलठों ले आयगो, 

मुक्ति परे जे लोग, तिन्हें फिरि करम बताया । 

चेद उपनिषद-सार जो, मोंहन-गुन गहि लेति; 

तिन्ह को आतम-सुद्धि करि, फिर-फिरि संथा देति ॥ 

--जोग-चरसार में ! 


ष््ध 
कोहू कहे सखि, विख-माँहिं जेतक हैं कारे। 


कोटि-कपट की खाँन, कुटिल-मॉनिस विपहार | 


4. (ल) (त) आगुन-गुन गद्नि छेवि है गुन की डारत मैटि, 
२, » (१) मौंहन-निरगुन की गदे तुम साधुन की भेंटि । 
०७--३- (ग)(१) कौऊ कई भहों सध्ुप, ग्यान की डलटों छायो, 
». मेष मुक्ति जे लोग, करम फिरे तिन्हें बतायी। 


४ ० 
(च) मुक्ति मए जो रसिक | निन्दें क्यों करस सिखायी। 


अथवा: 
विशेष--४पन नंबरबाल्य उक्त छत ( घ ) प्रति में अट्वावन नंबर पर 


और सत्तावन नंत्रर वा छन्द उक्त प्रतिम चोवन नंबर पर उद्धत ह्टै। 
५८--५, ( फ ) “ 'कोऊ कह री, विस्थु मोंहि हैं जेतिक करे, 

६ , कैंपट कोटि के परम-कुटिरू माजुष निषदारे। 

( ब ) कपद कुरिल को कोटि परम-माजुप फेंसिदारे | 

(मे ) कुटिक कपट की कोटि परस-माजुप ससिदारे * 


अ्मर-गीत श्र, 


एक स्यॉप-तेन परसि के जरत आजलों अंग; 
ता पाछे ये मधुप फिरि, छायो जोग-शुअंगे ॥ 
--कहा इन्ह को दया 
९ 
कोह कहे रे मधुप, कहत अनुरागी तुम्ह कों; 
कोने गुनधों जानि ? परँम-अचरज है हम को । 
कारो-तन अति पातकी, मुख-पियरों जग-निंदे; 
गुन-ओगुन सब आपुने आपु-हिं जान अलिंद ॥ 
--देखि, ले-आरसी ॥ 
६० 
या विधि सुंमरि गुबिंद, कहतिं ऊधो-प्रति गोपी, 
भूँग-संग्या करि बदत सकल छुल-लज्जा-लोपी । 


पाठान्तर-- 


१. (से) ता पाछें यह सघुपहू, छायो जोग-भुबंग। 
५९--२- (च) (ज) कोऊ कही अहो मधुप, कहें अनुरागी तुम्हकों, 


३. » » कॉनें गुन को जान यहै अचरज है हमकों। 
४. 97” ““कारौ-मन बहु पातकी, पियरो-मुख जग-निंद: 
५. (छ)'""” * 'अवधुन-गुन सब आपुने आपी जान सलिंद ॥ 
विशेष ६. » “-देखि गहि आरसी ! 


अटद्टाचन संबरवाल्ा यह छन्‍्द्‌ (थ) प्रति में सेंतालीस नंबर पर 
उनसठ नंबरवारा छन्‍्द उनचा 


द्‌ स॒ नंबर पर ( क ) प्रति से 
उद्धुत मिलता है। ४ 


६०--७. ( ख ) या विधि सुमिरि गुविंद, कहें ऊधव अति गोपीं 
४“. » सग्या श्टंग करि कहत सबे लज्या कुछ छोपीं। 


३० अमर-गीत 
तायाछें इक वार-हीं रोइ छठीं ब्रज-नासि 
हाकरुनाँ-मे नाथ हो, केसो, कर्ण, मुरारि ॥ 

--फार्टि हियरों चल्यी ॥ 
६१ 
उमग्यौ जो तहँ सलिल, सिंधु-सी तन की पारेंने, 
भीजे अंबुज-तीर, कंचुक्ी, भूपन, दवर्रेने। 
ताही प्रंम-प्रवाह में, ऊ्धा चढयों बहाई; 


भत्ती ग्यौन की मेंड़ि-सी, बज में प्रघत्यी आह ॥ 
--कूल कौ हँन भर्यों ! 





पाठान्तर-+- 
3. (घ) ता पछें एक बारही उठी रोइ ब्रज-भारि, 
अथवा--- ( मे ) तन-मन्र तें छत्रि स्यामकी, शरसी दई दिखाई; 
# जिम गोरसगीरस् मिलें, नेंकु न बिलग जनाह। 


२. 
“+अधिकता प्रेम की ? 


३. १99 
६३---४- (ख) (ग) जैसे ज्यो कोड सल्िल-सिन्‍्धु तनकी करि धारन, 
अथवा--(5) डैमगी कौउ ने सदिक अलु नैंननि की धारा, 

५. » मिंजवति ओ बढ जाति कौतुकी सिन्धु-अपारा । 

६. » ताहि प्रेंम-मय सिन्ध्ु मैं ऊधव चले बहाइः 


७ (छो) “++ूूल-तारन भू ॥ 
(4) ->पकल छहुछ तरिं गयी 
कूल के वन भष्‌ ॥ 


(९) 


स्रमर-गीत रे 


६२ 
प्रेंम-बिवशा देखि, सुद्धि अति भक्तिप्रकासी | 
दुविधा-ग्याॉन-गिलान . मंदता सिंगरी नॉसी। 
कहति अहो निसचे यहें, हरि-रस की निज-पांत्र। 
हों तो कृत-कृत है गयो, इन्ह के दरसन मात्र ॥ 
मेंटि मल-गयाँन को ! 
६३ 
पुनि-पुनि कहि “हरि! कहँन वात एकांत पठायो, 
सै इन को कछु मेंस जाँनि एको नहिं पायो । 
हों कहों निज-मरंजाद की, ग्यानें-करेंसनि रोपे; 
ए सब प्रेंम-असक्त है, रही लाज-छुल-लोप।॥ 
--धन्न ए गोपिका ! 


पाठान्तर--- 
६२--१ - (त) (न) प्रैंम-पअसंसा करति सुद्ध, जो भक्ति-पकासी+ 
२. » केहति भयो निसचे येही हरि-रस की निज पात्र। 
अथवा--.._ (भ) निसचेही ए हैं अहो, हरि-रस की सब पात्र । 


६३--३. (क)-*'घुनि सन में कहि कहन बात एकान्त पठायौ 
े ९: नि 

४. » पे इन को में मर्म जानि एको नहिं पायो। 

अथवा-- (झ) इन को हों कछु सरम जानि नहिं एको पायी । 

७. (उ) हों तो निज मरजाद सौं ग्यान, कर्म कहो रोपि 

६. » ये सग प्रमासक्ति हैं कुछ-लज्णा दुई लोपि ६ 


डर अ्रमर-गात 


६४ 
जो ऐमें मरजाद-मेंटि मोहन को ध्यारें/ 
क्यों न परम-ऑन॑द-ऑंम-पदवी को पावे । 
ग्यॉन, जोंग सब करूँम तें, प्रेंम-परे जोह साँच; 
हों इन्ह पठतर देति हों, हीरा-आगे काँच || 
-+पिपमता बुद्धि की ! 
द्५्‌ 
धन्न-धन्न ए लोग, मजत जो हरि का ऐेसें, 
और कोह विन रस-हिं प्रेम-पावत कही केसे । 
मेरें वा लघु-गयाँन को, रह जु मद हे व्याधि। 
अब जान्यों अज-प्रेंम को, लद॒ठि न आधों-आधि ॥ 
--शथाँ स्रेंम करि मरधी ! 


'अलन«मभन»नननमभ«मंभभमभके वन «39333 हनन नमन न नमन नमन मनन नमन वन न न नमन मनन नमन मनन नमन यमन न 33333 3.५ ५... 


पाउसन्तर-- 


६४--१ (क)-““'ऐेसैं जे मरजाइ-मैटि मीहम को च्याओं, 

२ू, »“ काहदे न परमानंद प्रेंम-पदवी को पाें। 
अगवा लक) काहे न ग्रेमानंद-प्रेंम पद परी को पायी । 
अधेधा: + प) काद्दे न परमानंद्र प्रेम-पदवी सुचु पायें। 


३, , ध्यान, जोग सत्र करम सौ प्रंम-पगे ले सॉजु; 
६७५--४ (घ) (ब) (भ) घक्र, धन, ऐ धत्र, भरे हरि को जो ऐजें, 
मम कु 
ले ४ आर जु पारस स्म-बविना पावत कह; कैपें। 
क्र्क ५० *प 
६ ४ ४ “ मेरेयाछघुग्याव को उस-मद रहनो उपाधि; 


अथवा--- (च) या लघु मेरे ग्यान को मन में मद रहयो वाधि ; 


अमर-गीत ३ 
दब... 
पुनि कहे परसि जु पौंड, प्रथम हों इन्हें निवारयो, 
मूँग-संग्या करि कहत, निंद सबहिन तें डारयो । 
अब है रहों ब्रज-सूमि के, मारण में की घूरिः 
विचरत पग मो ये परें, सब-सुख-जीवन-सूरि ॥ 
--सुनिन्‍्ह दुरलूभ अहें ॥ 
६७ 
के है रहों दुम-शुल्म, रता, बेली वन-माँहीं, 
आवत-जात सुभादट परे मो थे परछाँहीं। 





पाठान्तर-- 


६६---१. (च) (म) छुनि कहि परखत पॉइ, अथम में इनें निवारथो, 
अथवा--.._ (थे) कहि पुनि परसत पाँडू सबनि हों ग्रैंस हि बारों, 


३. » संगी-लंग्या करत बिसद-गुन-गुन विस्तारों । 


३. » अब रहि हों अ्ज-सूमिकी है पर-सारगधूरः 

अथवा---.._ (न) तब अति से कृत-कृत् है भूँव बसे सह पाँड 

४. » उद्धव तें मघुकर भयी सुद्रा-जोग मिटाइ | 

. ७४. (क) --सुनिनहूँ दुरलसे ! 
अपवा--- 


“-सुनिन दुरलमे जो ! 
६७--६. (क) केसें होंहू द्युम, ता, चेलि, बल्ली बन माँही, 


७. (ख) परे सुआवत-जात सदा मो पे परछाँही। 
हर अ० गी० ३-- 


दे भ्रमर-गीत 


सोऊ मेरे बस नहीं, जो कछु करों उपाई 


मोहन होंहिं प्रतक्ष जो, ये बर माँगों जाई॥ 
--क्रपा-करे देंहि जो ! 


६८ 
पुनि कहि सब तें साधुसंग, उत्तम है भाई ! 
पारस-परसें लोह, तुरत कंचन हे. जाई । 
गोपी-मंम प्रसाद सों। हों-हीं सीख्यों आई 
ऊधौ ते मधुकर भयो, दुविधा-ग्यान मिठाई ॥ 

--पाइ रस प्रेम को ! 

६९ 
ऐसें मग-अभिलाखि करत मधुरा फिरि आया, 
गदगद, प्रुलकित अंग-अंग अधवेस जनायों । 


$. (ख) मेरे यह हू बस नहीं, करों जु॒ कछुक उपाह, 


२, » मदन होंढ़िं प्रसन्न जा बस-चर माँगों जाई ॥ 


विशेष-- 
छाछढवाँ छ 


छाटठ नंबरपर मिलता है | 
६८--३. (ख)'"”' कह्दि पुनि सब तें संगनसाधु उत्तम है भाई 


४. » “** परसैं-पारस छोद्द, टिनक कंचन हैँ जाई । 
७, (गे) (&) स्वॉति-बूँड सीपदि मिले मुकता द्ोत सुभाद 
६. » » नौीर-छीर संग के मिल विप्तद-रूप दरसाह | 
54 क््ठ़ 5 न्न्ल्ा को पुन ल्खी है 


६९--४ (प) (भ) इद्धि विधि सत अमिल्‍ाप करत मथुरा पुनि 


लद (च ) प्रतिमे सहसठ नंवरपर और अडसटठवाँ छल्द्‌ 


अ्रमर-गीत ६8 


गोपी-गुन-गावन रुग्यो, मोंहन-गुन-गयो भूलि 
जीवन को ले का करों, पायो जीवेंन-सूलि ॥ 


--भक्ति को सार जो ॥ 
9० 


ऐसें सोचत, स्याँम जहाँ राजत तहेँ आयो 
परकंमा, डंडौत, प्रेम सों हेत जनायो । 
लखि निरद्इता स्याँम की, करि क्रोधित दोहु नेन; 
पुनि ब्रज-बनिता-प्ेंम सों बोलत रस-भरे पेन ॥ 


--सुंनों, नंद-लड़िले $ 
पाठान्तर: 
१. (प) (भ) गद-गद, पुलकित रौंस भंग आवेस जनायो 
सा] --भक्ति कौ सार यह ? 
अथवा--. (च) --भक्ति कौ मूल ये 
विशेष-- 


अड्सठवों छन्‍्द ( क ) प्रतिमें छाछठ नंवरपर उद्धत मिलता है । 
इस उन्‍्दका चौथा चरण जैसे--“'ऊधो तें मधुकर भयी दुबिधा-ग्यॉन- 
समिटाइ” सड्सठवे-छन्द॒के पाठान्तरमें उदुत किया जा चुका है। यथा-- 
तब अतिसे कृत-हृत्य छे भूंच बसे सहि पाइह 
“जद्धव लें मधुकर भयो सुद्रा-्जोग मिठाइ !”? 


--लही यह संपदा ! 
- अथवा--- 


“ऊधौ तैं मछुकर भयौ दुविधा-जोग सिटाइ” ॥ 
७०---३. (क) (2) एसें सोचत जहाँ स्याम तहँ आयो-घायो, 
४. » 9» परिकरमसा) दंढीत जुकरि आबेख जनायो। 
७५. (च) (छ) कछु निरद्यता की रूस्वि, करि क्रोघित दोउ नेंनः 
अथवा--- (झ) निरद्यता रूखि स्थामकी, क्रोघित. कारे दोल०; 
६. (च) (छ) कछु त्रज-बनिता प्रेंसकी, बोरूत रसमरे बैंन ॥ 


द्र्द मश्रमर-गीत 

१ 

करुनामई-सिकता है तुम्ही सब झंठी, 

तब हीं लो कहो ठाख, जभी लो बँध रही मूंठी । 

में ज्ञॉन्यों त्रज जाइकें, निरदे तुम्दरी-रूप) 

जो तुम्ह कों अवलंब-ही, तिन्‍्ह को मेलो कूप ॥ हर 

--कोंन ये धरम हैं. ! 

७२ 

पुनि-पुनि कहै अहो स्यॉम, चल रंदार्बन रहिऐ, 

परंम-प्रेंम को पुंज जहाँ गोपिन्ह-सेंग लहिएँ | 





पाठन्तर-- 
६--क्रथवा--(झ) प्रज-बनितन कह प्रेम छखि, रस-भरे बोलत बैन ॥| 
कथवा--_ कछु निरदयता स्थाम की सोच समर दोउ मैंन। 


७१---१. (क) (ख) करुनामे भो रसिक-अकृति, तुमरी सब छूटी, 
अधवा-- (प) करुनामयी रसिकता सत्र तुम्दरी भति झूंडी, 
२. » जब ही ढौ नहिं छखो, तबहिं छौ बाँधी सूंठी । 
अथवा--(फ) ज्ज-बनितन दुख-दयो सबन-मन करि निज मूँठी । 
३. (क) (एब) जान्यों मज मैं जाइ के तुम्इसी निरदै-रूप; 
४ 5४ ४ तुमको जो अवलंब दी, मेलौ तिन को कृप ॥ 
--कौन सौ धरम यह ! 
७२--६. (5) (द) पुनि-पुति कहे दे स्याम, जाई बूंदावन रहिये 


७. # 9 प्रम-पुंञज ते तनक-भैम गोपिन-संग लह्िये। 


ख्रमर्गीत ३७ 
और संग सब छाँड़ि कें, उंन्ह-लोगन्ह सुख-देहु) 
नातरु टव्यी जात है, अब-हीं नेह-सनेहु ॥ 
--करोगे फिरि कहा 
छ३ 
सुन्न॒ति सखा के बेंन, नेंन भरि आए दोऊ, 
बिवस प्रेम-आबेस रही नहिंन सुधि कोऊ | 
रॉम-रोंम-प्रतिगोपिका, . भई साँबरे-गातें; 
कलप-तरोरुह-साँबरो, ब्रज-बनिता हीं जात ॥ 
--उलहि अँग-अंग ते ॥ 
9ए 
द्वे सचेत, कहि भले सखा, पं सुधि स्यावने, 
ओशुन हमरे ऑनि, तहाँ ते लगे दिखावर्न। 
वाठान्तर-- कस 
६. (5) (५) ओर काम सग छाँड़िकैं, चज-बनितन सुख देहु 
२. (च)***' 'जातरु टूटहि जाइगौ, सबे जु नेह-सनेहु ॥ 
३. --कऋरोगे तो कहा ? 
७३--४. (क) * 'बिबस प्रेंम के भएँ रही सुथि नाहीं कोऊ, 
७. » रोस-रोंम मैं गोपिका, भई - सँँबरे-गातः 
अथवा--- (ख) ., रोंम-रोंस प्रति गोपिका, है गई. साँवरे गात; 
अथवा-- (छ) रोंम-रोंस सब गोपिका है रहीं साँवछ-गात; 
६. (थ) काम-तरोवर सॉँबरों ऋज-बनिता भई पात्त ॥ 
अथवा-.- (भ) काम-तरोवर रस भरो, ब्ज-बनितनके पात ॥ 


७४--७. (१) (फ) (भ) है सुचेत कहि भल्‍यो सखा पठयौ 
सुधि छावन, ८ 


, ८- १? 92 »9 अवशुन समरे जॉनि तहाँ सों रूगे बतावन। 


जेट भ्रमर-गीत 


उन में, मो में हे सखा, रंचक-अंतर नाहिं। 


ज्यों दीखत मो-माहिं थे, त्यों होंहँ उन्हे मोहिं ॥ 
--तरँगनि-बारि ज्यों 
8 
गोपी-रूप दिखाई ते मोहन, बनवारी, 
ऊधी-अ्रमरहिं निवारि, डारि पुनि मोह की जारी | 
बे हों 
अदझयुत रूप विहार को, लीम्हों बहुरि दुराह; 
#नंददास” पावन भया, सो ये लीला गाई॥ 
ह “प्रेम-रस-पुंजनी १ 
---+-६०२७७+६४०-+-- 
_. २ _॒ ॒ट___औक्‍व२+त+ै_ब 
पाठान्तर-- 
4. (च) (फ) (भ) मो मैं उन मैं अंतरी एको छिन भरि नाईिं; 
अथवा-- (ज) उन मैं, मो मैं अद्दो सा | ठिन भरि अंतर क्षाद्दी; 
२. » म्यों देण्यों मो माँदे वे, हों हूँ उनहीं माँदिं थे 
अथवा-- (त) ज्यों देखो मो-्मों्हिं वे, त्यों मैं उनहीं माँहिं ॥ 
७०---३. (क) गोपी आप दिखाई, एकु-करिं कैं बनवारी, 
छ,. . ॥)) फधों के भरे नैंन डारि ब्यामोहक-जारी || 
अथवा-- (च) ऊधव-अम छु निवार डार मुत्र मोह की जारी । 
५ » भपुर्नों रूप बिहार कौ, छीन्‍्हों बहुरि दुराइ। 
“अथवा-- (ढ) अपनों रूप दिखाई के, छोन्‍्ही पुन दुराइ: 
अधथवा-- (ण) हम ऊघधव जानी नहीं, ओछी करि हैं शरीक 
६. » मभलछी भई प्रभु सों चली जग मैं उल्टी रीति ॥ 
अथवा-- (द) “जन-मकुन्द! पावन भएु, रस-लीला हरि भा ॥ 


9. (ण) --कह्यों रौंमांच ड्द | 





थ्प्पिणी 
और । 
सम-भावद्योतक सृक्तियाँ 
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“+++3३5श४-७&-.- 


कथानककी पूर्व-पीठिका---'उद्भधवका गोपियों से कृष्ण-संदेश कहने 
आना 
उद्ध---( ऊघौ ) ( ऊबत ) यादव-बंशी श्रीकृष्णके सखा, मित्र, 
यार, दोस्त वा भक्त । जैसे--- 
चृष्णीनां प्रवरो मनी रृष्णस्य दुयितः सखा। 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवों चुद्धिसत्तमः॥ 
ह ( श्रीमद्धा० १०१४६ । १ ) 
उद्भव, देवमीढ अर्थात्‌ श्रसेनकी ख्री '्मारिषा? से उत्पन्न 'देव- 
भाण के पुत्र थे । 
देवमीढस्य झरस्य मारिषा नाम पत्यभूत्‌। 
तस्सपाँ स जनयामास दशा पुआनानकस्मपान्‌ ॥ 
चखुदेवे देवभागं .देवध्रवसमानकम । 
खज्जय ज्यामर्क कह शमीक चत्सक॑ चुकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ | २४ | २७--२९ ) 
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ट्प्पिणी 
ओर 
दि | 4 अधि... 
सम-भावदातक सूक्तिया 
कथानककी पूर्व-नीठिका---“उद्धवका गोपियों से कृष्ण-संदेश कहने 
जाना ९ 
उद्ध---( ऊधौ ) ( ऊबत ) यादव-बंशी श्रीकृष्णके सखा, मित्र, 
यार, दोस्त वा भक्त । जैसे--- 


वृष्णीनां प्रबरो मनन्‍्त्री कष्णस्य दुयितः सखा। 
शिप्यो बृहस्पतेः खाक्षादुद्धवो चुद्धिसत्तमः ॥ 
हु ॥॒ ( श्रीमद्धा० १०।४६। १ ) 
उद्भव, देवमीढ अथीत्‌ शूरसेनकी ञ्री 'मारिषरा? से उत्पन्न 'दिव- 
भागः के पुत्र थे । 


देवमीढस्य श्रस्य मारिषा नाम पत््यभूत्‌। 
त्तस्पां स जनयामास दश पुत्रानकल्मपान॥ 
चसुदेव॑. देवभागं.. देवश्रवसमानकम | 
खज्ञय स्यामर्क कहूँ शमीक॑ चत्सक॑ वृकम ॥ 

( श्रीमद्धा० ९ | २४ | २७--२९ » 


8२ ख्रमर-गीत 


अधवा--- 
“ुरस्यापि मारिषां नाम पत्यभवत्त्‌ | तथ्यां चासौ दृश- 
पुश्नानजनयद्सुदेवपूवानू  ' “। तम्य च देवभागदेवश्रवो- 


उष्कककुक्रवस्सधारकस अ्यश्यामशमिकग ण्छूपसंश॒ नव 
श्रातरोप्भवन, ॥! 
( विध्णुपुराण9 चतुर्थ अंश १४॥ २६१ २७ २३० ) 
अस्तु--- 
डद्धवों देवभागस्य महाभागः खुतोषभवत्‌ । 
पाण्डितानां.. पर॑ प्राहुदेंवअवसमुद्धव ॥ 
( हृरिचिशपुराणें ) 
'देवभाग” का दूमरा माम 'उपग! भी था । श्रीसूर ने कई जगह 
उद्भव को--'उपग-सुत” के सरस-सम्बोधन से सम्बोधित किया है-- 
इरि | गोकुछ की बात चलाईं । 
सुना “उर्पग-सुत्त” मोद्दि न बिसरत, म्रज-बासी सुखदाई ॥ 


अयवा[-.- 
पाती छिखि, ऊधो-कर दन्‍न्हीं। 
नंद-जसोंदा-द्वित कई्टि दौजो, हँस “उपंग-्सुत' लींन्द्रीं ॥ 
( श्रमरगीत, सूरतागर ) 


१ उपग शब्द “उपगु! से बना है। अतएवं उद्धव को श्रीसूर ने 
“उपग-सुतः #उपँग-सुत”ः कहकर सम्बोधन किया-कराया है। उठी प्रकार 
औशुकने भी उद्धव को “औपगवि? के सुल्दर-सम्बोधनसे सम्बोधित किया है-- 


इति सद्द विदृरेण विश्वमृतेंगुणकथवा सुधया छावितोरुतापः । 
क्षणमिव पु्धिते यमस्वसुस्तां मुषित स्लौपगविनिश्नां तत्तोडगात्‌ ॥ 
( भ्ीमद्धा० ३ | ४। २७ ) 


ख्रमर-गीत ४४ 


उद्धव शब्दका एक मनोहर अर्थ और मिलता है--- 
कम्पोषथ क्षण उद्धर्थों मह उद्धव उत्सव: 
( अमरकोश नास्यवर्ग ७ | ३८ ) 
अर्पात--छ्षण:, उद्धर्ष:, महः, उद्धव और उत्सव, ये उत्सव 
वा खुशी के नाम हैं | इस अनुपम अर्थके सहारे श्रीजीवगोखामी भगवान्‌ के 
प्यूरे सखा “उद्धव” पर एक सरस ठिप्पणी जड़ते हुए कहते हैं--- 


“द्योरपि आजोरुद्धवनामानों पुत्रों कथ्येते तथाप्ययं 
देवभागखुत एवं शेयः, महाभागत्वं खछु तादशश्रीकृष्णकृपायो- 
गत्व॑ नतु पण्डितमात्रत्व॑ तदेवमेव कच्चिदज्ञ महाभाग सखा नः 
शूरनन्दन। इति स एप ब्जेश्वरेण तथा सम्बोधयिष्यते इलेपेण 
साक्षादुद्धवः प्मूर्तिमानुत्सव' इति । 

( वेष्णव-तोषिणी टीका; भागवत ) 
उद्धव, ऊघत्र और ऊभी सम्बीधनों के प्रयोग--- 

ततस्ता: कृष्णसंदेशेव्य पेतविरहज्वराः । 

उद्धव॑ पूजयांचकुशोत्वा5 इत्मानमथोक्षजम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४७। ५३ ) 

“उद्धव? बेगि हीं ब्रज जाहु। 

सुरति-सैदेस सुनाइ मेंटो, बल्लमिंन्ह को दाहु ॥ 
ह ( श्रमरगीत-सार प्ृ० ३८ ) 
“भेजि के ऑॉमती-भोंन भसर्ले अब “उद्धव? प्रेम को पंथ सिखाइये (? 


( गोपी-प्रेम-पीयूष-प्रवाह छू० ७ ) 
ऊचब--- 


'ऊचव” के चछत ग्रुपार उर-माँहिं चछा०-- 
( उद्धव-शतक ! रत्ञाकर २० ) 


छछ भ्रमर-गीत 


उधौ-- 
'ऊधौ” सर्बंत समोधि, बाँचि स्थॉम की पत्निका । 
( नवनौत कवि ) 
( उपदेश )---श्षिक्षा, दीक्षा, दित-कपन, सिखावन, सीख, 
नसीहत | ब्रज, स०--तब्रज--गो-स्थाने, मशुरा-मण्डल, पमूह--- 
“समूह-निवह-व्यूह-संदोह-विसर-घजाः” 
( अमरकोश २॥ ५। ३९ ; 
नागरी- नगरमें रहनेवाली, प्रवीण, चतुर ख्री। यहाँ 'नागी' 
झब्दका अर्थ इससे सम्बन्धित जा का वायकाटकर श्रीडियोगी 
हरिजीने अपने पहले संस्करण धरज-माधुरी-सारः मे और अश्रीबाबू 
बजरत्दासजीने खसम्पादित 'श्रमर-गीताः में (नागरीका अर्थ ) 
'भगरवासिनी! अथवा मगर-निवामिनी” किया है, जो उचित प्रतीत 
नहीं होता; क्योंकि ब्रज मे नगर निवासिनी छवियाँ नहीं रहती थी-- 
निवास नहीं करती थीं। अपितु यहाँ दोनों अर्थात्‌ 'अज और 
नागर? का अर्थ एक साथ ही होगा | ब्ज-नागरी--्रज़् की चतुर 
वा प्रवीग स्री, या पिया | 
रूप--किसी का बह गुण जो अन्लुरिद्धिय-द्वारा जाना जाता हो, 
अथवा पदाथों के बर्णो व आकृति का योग जिमका ज्ञान मेत्रोंकों होता 
हो । रूप, आकार, आकृति और सुन्दरताका भी नाम है। 
पदार्थेमि एक शक्ति सनिह्ित रहती हैं. जिससे द्रशको उन 
पद्रार्थोकी आकृति और वर्गादिका ज्ञान वा बोध होता रहता है, 
इसलिये इस शकतिको रूप! कहते हैं; क्योंकि दर्शन-शाजकारोंने 


अ्रमर-गीत छ५ 


' रूपओो चक्षुरिन्दियका ही विषय माना है। वैशेषिक-दशनकार इसे 
( रूप ) गुण मानते हैं । हे 
“रूप! इछदो गस्धस्लस्पर्शाश्व विषया अमी' 
( अमरकीश १ | ५ | १६ ) 

संख्यकार इसे पद्चतन्मात्राओेमं एक तन्‍्मात्रा और बौद्ध - 
दर्शनकार रूपको पाँच स्कत्वोमें पहला स्कत्ध कहते हैं। 
बेदान्तदर्शनमें इसको एक उपाधि नामसे उद्घोषजित किया है; 
अतरव॒ रूप? सोलह प्रक्ारका होता है---/हख, दीर्ष, स्थूल, 
चतुरक, बृत्त, शुद्द, कृष्ण, नीलारुण, रक्त; पीत; कठिन, चिंक्रण, 
ऋद्षण, पिंच्छछ, मृदु और दारुण । 

सील वा ञ्ील--उत्तम-खभाव, चाल-व्यवहार, इत्ति, चरित्र, 
उत्तम-आचरण, अच्छा चाल-चलन आदि-आदि “० । 

बौद्ध-शाखकारोंने 'शीछ? के हिंसा, स्पेन, व्यभिचार, मिश्या- 
भाषण, प्रमाद, अपराह-भोजन, दृत्य-गीतादि, माछा-गन्धादि, उच्चासन- 
शाय्या, दव्य-संग्रह और इन सबका त्याग इत्यादि दस प्रकार माने हैं। 
कहीं-कहीं 'यद्बशीरः भी कहे जाते हैं, पर यह शीछ छः या दस 
पारमिताओंमेंसे एक है, जो कि तीन ग्रकारका कहा जाता है---- 
सम्भार, कुशल-संग्राह और सत्वार्थ-क्रिया | 


( हिंदी-शब्द-सागर ३१२१ ) 
पुर 


'शीर् खभावे सद्वृत्ते सस्ये हेतुझते फलम्‌। 


जर्थातू--सुखभाव, ग्रकृति, अच्छा यश आदिको द्वी “शील? 
कहते हैं. | " 


छंद भ्रमर-गीत 


शुद्चों तु चरिति “शीलम” “४ ““। 
५ ( अमरकोश १। ७ २६ ) 
लावन्य ( लावण्य )--नमकीन, अत्यन्त सुन्दर, हुनाई। 
सबै--सबका, सम्पूर्णका बहुव॒चन | गरुन आगरी--गुणोंकी खान, 
समूह । गुण---वह धमे वा भाव अथवा प्रिफत जो किसी वस्तुके 
साथ सम्बन्धित हो--लगी हो | 
'पांख्यकार तीन गुण मानते हैं, सत्त, रज और तम | इन 
तीनोंकी साम्यात्रस्थाकों प्रकृति कहते हैं। जिससे कि सृष्टि उप्न्न 
होती है---विकमसित होती है | सतोगुण हल्का और प्रकाश करने- 
बाला, रजोगरुथ चन्नल ब ग्रवृत्तिकर तथा तमोग्रुण मारी और 
रोकनेवाण कहा जाता है । इन तीनों ग़ुर्णोका यह खामाविके 
धर्म है कि वे परस्पर एक दूमरेको दबाते हुए अपना-अपना भ्रभाव 
दिखाते और एक दूसरेके आश्रयमें रहते, एकदूसरेको उपपन्न करते 
रहते हैं | जिससे जाना जाता है कि साख्यमे गुण एक प्रकारका 
द्ृब्य है---तरल पदार्थ है, जो विविध धर्मोसे धूसरित है और 
मिससे विविध पदार्थ उन होते रहते हैं । विज्ञान-मिक्षुका अभिमत 
है कि जिससे आत्माके बन्धनार्थ महृत्तत्व आदि रमणीय रज्जु तैयार 
होती है. उसीको सांख्यक्षार “गुण” कहते है। वैशेरिक गुणको 
द्रब्यके आश्रित मानते हैं और उसकी परिमापा इस प्रकार डिखते 
हुए कहते हैं कि---“जो द्वव्यमे रहनेवाद् हो, जिम्तमें कोई शुण न 
ही और जो तयोग-विभागका ऋरण ने ह्मे उसे गबुण?ः कहा जाता 
है | रूप, रस, गन्ध, स्पर्श; परत, अपरत्व, गुरुत्य, द्रवत्य, स्नेह और 
वेग-ये मृत्तब्योंके गुण हैं। बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दोष, प्रयक्ष, 
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धर्म, अधरम, भावना और शब्द--ये अमूतते-द्वब्यके गुण हैं। संख्या, 
परिमाण, पृथकल्व, संयोग और विभाग, मूर्त और अमूर्त दोनों द्व्योंके 
गुण हैं | यह गुण दो ग्रकारका होता है---विशेष ओऔर सामान्य । 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, हेष, प्रयत्न, धर्म, अथर्म, भावना और शब्द ये “विशेष! गुण हैं 
अर्थात्‌ इनसे दब्योंमें भेद माना जाता है। संख्या, परिमाण, ध्थक्त्, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक-वत्व और वेगादि 
'सामान्यः गुण हैं | द्रव्य खयं आश्रय हो सकता है, पर गुण खय॑ आश्रय 
नहीं हो सकता। कर्म संयोग-विभागका कारण होता है किंतु “गुण” 
नहीं | गुण---.संधि, विग्रह, यान, आसन, द्रैध और आश्रय इन छहोंको 
राजनीति शात्बकी परिमाषामें “गुण” ही कहा जाता है। यथा--- 

सन्धिनोविग्रहो यानमासन द्रैधमाश्नयः 

बड़. ध्युणाए लि न 25«॥ 
कोशोंके अनुसार धनुषकी डोरीको भी गुण कहते हैं, यथा--- 
मौच्चों ज्या शिज्जिनी “गुणः” ( अमरकोश ) 

मज-नागरी, रूप, सील, छावन्य और गुन-आगरीके सरस-प्रयोग 

“अरी ““त्ज-नाग़री” प्यारी, देजा मेरो दान ।?? 


-परमानन्ददास 
“रूप” अनोखो पाइकें को करति है सॉँन-गुमाँन।” 
अं फफज---..क्‍हक्‍... ऊणदास 
३ नंददासजीने ५“रूप?? शब्दका व्यवहार इस «“भ्रमरगीत” में ही 
५0 ७३ ५१ २८) २१५ २४३ २८५ २९, ३९५ ४२ और ७५ भम्बरके छदाँमें 
सुचारु रूपसे किया है सही; पर अपनी ““रास- पञ्चाध्यायी?? जैसा नहीं, जैसे-.. 
मद परसपर हँसी, छूसीं, तिरछी-अंखिमेन अस | 
““रूप'-.-उदधि इतराति, रेंग्रीली-मोन-पाँति जस | 
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“सील” संकोच न त्यागिऐ प्यारे **' *** ॥! 


-थरमानन्ददास 

“कहि न सऊति “छावन्यता” कौरति-राज-कुमारि ॥" 
-चाचा बृन्दावनंदास 

“छबीली-नागरी, “गुन-आग़री ” मेरी सन मोहि लियो |!” 
-सूशदास मदनमीहन 


प्रेम-धुजा, झुद्धखरूप-प्रेमघ्वजा--प्रेमकी ध्वजा, अर्थात्‌ प्रेम 
करनेवालोंमे अग्रगण्य, अगाडी गिनी जानेबाली | 
प्रेम-धुजा ( प्रेमध्वजा ) पर कुछ इसी मावको--नन्ददासजीकी 
इसी सौन्दर्यमय सूक्तिको, परभाजन्ददासजीने बडी सुन्दर रीतिसे बर्णन 
किया है. 
गोपी प्रम्त की धूजा । 
जि नह गुपाल किए अपने बस, उर धरिं स्वॉम-सुजा ॥ 
सुरूमुनि ब्यास अससा कीन्हों, ऊपो-संत-सर्रोही। 
भूरि-साग गोकुछ की वनिता, अति-प्रुनीत भुञ-मोही ॥ 
फहा भयौ बिप्र-छुछ जनमें, जो हसि-सेवा नोंही। 
सोइ कुलीन 'दास परमानेद' जे हरि सनमुख जाँहीं ॥! 


हमारे माननीय खर्गाय कवि श्रीनवनीतजी भी यही कहते हैं-- 
मारद, पगसर तें आएि ब्यास, सुकदेव, 
मुद्रित मसाला गेरि कीन्ह्दी चोंह चस की । 
प्नव॒नीत! प्यारे के प्रतापी भुव कारीगर, 
पीति-पिरधी में नीम जोडी खेम कस की ॥ 
परम-पुनीत-पैहछाद परकोटा. कियो, 
डदव अनन्य छात छाई नेड बस की। 
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बज सो मेहर ताके कऊस कन्हैयोंलाल 
प्यारी-प्रभा ग्ोपिका “घुजा! है प्रेम-रस की ॥ 
रस-रूपनी--रस-खरूविगी, अर्थात्‌ रसों की साक्षात्‌ मूर्तियाँ । 
स--रस नौ ग्रकारके माने जाते हैं| यथा--- 
श्ज्ञारहास्पकरुणरीद्रवीरभयानकाः | 
चीभत्सो5द्भगुत इत्यणे रखाः शान्तस्तथा मतः ॥ 
( साहित्यदर्षण ३। १८२ ) 
अर्थोत्‌--श्रृंगार, हास्य, करुग, रोड, बीर, भयानक, बीमत्स 
अद्भुत और शान्त आदि । कोई-कोई शान्तकी ग्रणामकर केवछ आठ 
रस ही मानते हैं । 
शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटें च तद्सम्भवात््‌। 
अशवेव रसा नाट्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 
अथ्वा--- 
अष्टाबेच रखा नाटब्रेष्थिति केचिद्चूचुदन। 
तदचारु यतः कंचिन्न रखे खदते नठः॥ 
( सद्ञीतरलाकरें ७ । १३-७० ) 
कुछ लोग धात्सल्यः-रस्त लोल्य-ससः और कार्पण्य-रसके 
साथ 'भक्ति-सप्ः को भी इन नौ रखोंमें ही जोड़े हैं. । 
वैधक-पन्य रस छ: मानते हैं--म्रधुर, अम्ल, लवण, कहु, 
तक्त ओर कषायव | सुश्नुत-अचुसार जो पदार्थ मनुष्य खाता है उससे 
प्बखरूप जो पहले सूक्ष्म-सार बनता है वह भी रसः कहलाता 
हैं। रस आनन्दको, मजेंको भी कहते हैं | विहार, केलि, काम- 
अत्र० गी० ४--- 
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क्रीडा आदियो भी भ्रम' कहते है। उम्रा, जोंआ, बेंग, गुंग, 
मिफ्रत, जल, पानी आदिकों भी 'धस' कहते है, परतु श्रीनन्द- 
दासभीने इन रसोके छिये ट्स झद्धका अगोग नह्ढी क्रिया है, अपितु 
यहाँ धम' शब्दसे वह अभिग्रेत अर्थ है, जिसके लिये श्रतियाँ कहती हैं-- 
रसों ये सः। रस होवायं रब्ध्यानन्दी भवति। 
( तेन्तिरीयोपनिषद्‌ २ | ७। £ ) 
बेदाम सगवानूकों शस' रूप कदा है. - 
अकाम। धीरो अमृत, खयस्भू रसेन तृप्ते न कुतरचनोन-। 
तम्रव विद्वान न विभाय सृत्योरात्मा् धोरमजर युवानम्‌ ॥ 
( अवथर्व> १० | ८ । ४४ ) 
अत वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मगोमे जिस मधुरसका नाना 
प्रकारमे वर्णन किया हैं, वही रस? यहाँ अभिप्रेत है---बही अर्थ 
यहाँ इच्छित हैं । 
उपजावनि---उपजानवा्छी, पैदा कसनेबार्ली | सुख-पुज---सुख- 
का ममृह, ढेर | सुख--मनकी बहू उत्तम तथा प्रिय अनुभूति निसके 
द्वारा अनुभत्र करनेत्राठ्को विज्ञेत्न समात्रान और सनतोप होंता हो, 
अथवा जिसके बराबर अर्थात्‌ हमेशा बने रहनेकी कामना करता हों 
बह अतुकूल और प्रियजेदना जिसकी सत्रको अमिलाषा रहती हैं | 
सुखी कुछ छोगेन हर्षका पर्याथवाची शब्द माना है, पर 
हैं दोनोमे अन्तर | कोई उत्तम समाचार सुनने अथबा कोई उत्तम 
पदार्थ आराम होनेपर मनमे जो सहसा 'धवृत्ति! स्फुरित होती हैं उसे 
हर्ष बहते है । 


अमर-गील क्र 
पंथा-ह 
'पिय-दरसन, खबनादि तें, होइ जो हिएऐँ प्रसाद 


कु 


ाओव 


परंतु 'सुख” इस तरह आकरिमिक रीतिसे नहीं होता; क्योंकि 
वह हपेकी अपेक्षा अधिक स्थायी---देरतक ठहरनेवाला होता है | 
अनेक प्रकारकी चिन्ता, कट आदिसे अलग रहनेपर तथा अनेकानेक 
वासनाओंकी परिवृत्ति होनेपर मनमें जो प्यारी-प्यारी अनुभूतियाँ अल्कुत 
होती हैं, वास्तवमें देखा जाय तो रही सुख हैं | अनः इस सुखको 
कुछ महानुभावोंने मतका और कुछ छोगोंने आत्माका अनुयम् धर्म 
माना है। न्याय और वैशेषिक मतानुसार सुख आत्माका “गुण! है जो 
दो प्रकारका है---नित्य-खुख और जन्य-सुख । सांख्य और प तज्नलिके 
अमिमतसे 'मुखः प्रकृतिका धर्म है, जिसकी उल्तत्ति सच्चोंसे होती 
है| गीता भी तीन प्रकारका 'सुखः--साखिक, राजस और तामस 
नामसे मानती है। सास्िक सुख ज्ञान, बेराग्य और ध्यानादिसे, 
राजसिक्र सुख वित्रय तथा इन्द्रियोंके संगोगसे और तामसिक सुख 


आढुत्य और उन्मादसे उल्मन्न होता है; किंतु कोशकार “हर को 
ही 'सुखः मानते हैं--.-- 


झुद्‌ प्रीतिः प्रमदों हे: प्रमोदामोद्समदाः। 
स्पादानन्द्पुरानन्द्शर्मशातसुखानि चा॥ 
( अमरकोंश १ ५।३) 
हे पुंद्र-स्यॉय-विलासनी--सश्याम-सुन्दरके साथ बिछास करनेवाली, 
पंत छीछा करनेब्राकी, खेलनेवाली| “सुंदर-स्यामः श्रीकृष्णका नाम 
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विशेष है। विछास वा विलास---खछ, क्ीडा, कौतुक, भोग, सु, 
आनन्द | 


'स्लीणां बिलासविव्योकविश्रमा छछ्ितं तथा। 
( अमरक्ोगश १ | ७ | ३१ ) 


नंवजूदाबन-कुज-- नयी, नूतन, नवीत-्रीदुन्दाबनकी बुआ । 
बृदावन---तुछूसीका बन कुन--ल्तादिसे ढका हुआ स्थान। 
रमरूपनी, उपजावनि, सुल-पुज, सुन्दर-स्यॉम-विलासनी, 
बृन्दावन और कुजके संरस पथोग--- 
पुस-स्पर्नी! प्यारी ! मेकु दूत दे खो सुम्द-सोरि ११ 
>“गदाधर भडे 
'पुब' 'उपजावर्नी राधे पुसों में कीज मान ? 
--लल्तिकिशोरी 
ूंदाबिन', निरखो कबे जहैँ 'कुअ-कुज' 'सुख-पुंज । 
--नोगरीदाम 
'सुदरन्‍्योमः सुज्ञॉन सिरोमनि, देंहुँ कहा कहि गारी हो ।? 
>-गद्ाघर भ् 
(२) 
स्यॉम-सदेश--दयामका संदेश, समाचार, हाछ-चाठ, खबर, 
संब्ाद | सक्रेत--5शारा, निर्दिषट-स्थान । ओऔसर--अवसर, समय | 
इकठॉउ--एक-ठाँव, एक जगह एकत्रित | मधुपुरी---मथुरा? का 
प्राचीन नाम । 
श्रीजुकने मथुरा! का वर्णन अ्रीमद्भागबरतमें बडा सुन्दर 


किया हैं---- 


श्रमर-गीत रे 


अथापराहणे भगवान्‌ कृष्णः संकर्षणान्वितः 
मथुरां प्राविशद्‌ गोपेदिदक्षुः परिवारितः ॥ 
द्दर्श तां स्फाटिकत॒ुझ्गोपुर- 
दार्य बृहद्धेमकपाट्तोरणाम | 
ताघ्रारको्टा परिखादुरासदा- 
सुद्यानरस्थोपवनोपशोभिताम्‌ ॥ 
सौचर्णशंगाटकहमम्थनिष्कुरे: 
श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृताम । 
चेंदुयंबञ्नामलनीलविद्वुम- 
मुक्ताहरिद्धिचेंलभीषु. चेदिपु ॥ 
जुष्टेषु जालामुखरन्ध्रकुष्टिमे 
प्वाविश्पारावतवर्हिनादिताम्‌ । 
संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां 
प्रकीर्णमाल्याडु:एलाज़तण्डुलाम्‌ ॥ 
आपूण-कुम्भेदधिचन्द्नोश्िने 
प्रसू्नदीपावलिभिः सपलवेः । 
सवृन्द्रस्भा ऋमुकेः सकेतुभिः 
खलंकृतद्वारगृहां. सपटद्िकेः ॥ 
( श्रीमद्धायवत १० । ४१ | १९, २०, २१५ २२ ) 


संदेस, संकेत, औसर, ठाँड और मधुपुरी आदि शाब्दोंके 
प्रयोग--. 


“गोपी ? सुलों हरि--संदेस! 


--सूरदास 
'सखी री में, ना जानों प्संकेतः १ 


-+ऊष्णदास कट्हरिया 


पर ख्मर-गीत 


कै 





विशेष हैं| विल्यम वा विद्याम--खेछ, क्रीडा, कोतुक) भोग, सुख, 
आनन्द | 
'स्लीणा विलांसविव्वोकविश्रवमा ललित तथा।' 
( अमरक्रोश १ । ७ | ३१ ) 


नव जुंदाबन-छुज-- नयी, नूतन, नवीन-श्रीबुन्दाबनर्की कुझ | 
बृद्ाबन---तुख्सीका वन, कुज--छ्तादिसे ढका हुआ स्थान। 

रस-रूपनी, उपत्रावनि, सुख-पुज, सुन्दर-स्पॉम-बिछासनी, 
बुन्दाबन ओर कुजके सरस प्रयोग--- 


'एस-रूपनी! प्यारी ! मेंकु दूत दें खो मुख-मोरि ।? 
+&गदाधर भंड 


'छु्ब! “उपजावनी! राधे ऐसा मे कीज मान ।? 
-+छलितक्शोरी 

'बुदाबेन', निराद कब जहें 'कुज-कंज' 'सुख-पुंज ।! 
““नोंगरीदास 


'सुदर्योम' सु्जॉत सिरोसनि, वेंढें कहा कहि यारी हो !! 
“गदाधर भई 


(२) 
म्याँध-सदेश--इयामका संदेश, समाचार, हाछ-चाल, खबर, 
संवाद । संकेत--इदारा, निर्दिष्ट-स्थान । औसर--अबमसर, समय | 
इकठाॉउ--एकर्ञॉतर, एक जगह एकत्रित । मधुपुरी--थुरा” का 
प्राचीन नाम | 
श्रीजुकन मथुरा! का वर्णन श्रीमद्भागबतमे बड़ा सुन्दर 


किया हैं--- 


भ्रमर-गीत ५३ 


अथापराहणे भगवान्‌ कृष्ण: संकर्षणान्वितः । 
सथुरां प्राविशद्‌ गोपैदिंदक्षुः परिवारितः॥ 
दद्श ता स्फाटिकत॒द्गगोपुर- 
द्वारा बृहद्धेसमकपाटतोरणाम । 
ताम्नार्कोष्टा परिखादुरासदा- 
सुद्यानरस्योपवनोपशोभिताम्‌ ॥ 
सौवर्णश्टंगाटकहम्यनिष्कुटे: 
श्रेणीसभाभिर्भवनेरुपस्क्रताम्‌ । 
चैदुयबञ्ञमलूनीलबिद्वुमै- 
मुक्ताहरिद्धिवेलभीषु. चेदिषु ॥ 
जुष्टेषु जालासुखरन्ध्रकुट्धिमे- 
प्याचिष्रपारावतवर्हिनादिताम्‌ । 
संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां 
प्रकीर्णमाल्याहुरल्ञाजतण्डुलाम्‌ ॥ 
आपूर्ण-कुस्मैदघिचन्दनोक्षितिः 
प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लनधेः । 
सचृन्द्रम्भा ऋमुकेः सकेतुभिः 
खलंकतद्रग्हां सपट्िकेः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ४१ | १९) २०) २१, २२) 


संदेस, संकेत, औसर, ठाँठउ और मधुपुरी आदि शब्दोंके 
प्रयोग-- 


पे 


गोपी ? सुनों हरि---संदेख! ।? 


“-उूरदास 
'सखी री में, ना ज्ञानों 'संकेतः 


-ष्णदास कटहरिया 


५४ अ्रमर-गीत 


मन | पछितेंडों 'औसरः बीते ।! 
--मरदास 
'फक्गट करत स्थास खेलन में सखा रहो 'इक-टोंउ! ।! 
--रम्रदास 
महों कां कां शाड़ां भ्रकटयति सपा 'मधुपुरी' । 
--भ्रीशकराचाय 
प्रीनन्ददासनीकी इस उक्तिएए पमरूप'जीके दो छन्द बहस 


याद आ जाने हैं--- 
उद्बबमबलोक्य गोपाज्ञमा उबाच 
'क्द्दा नाम, भाए कहाँ, छिद्दि पठयो किद्दि काज । 
ज्ञाचक हो, को हौ, अह्दो ? परम-साधु के साज॥ 
उद्धव उबाच 
'संगी है, सलकी है, सलाही है, सैकोची साधु- 
सिस्य हैं, सुसील ह, सुपात् है, सुद्देसी है। 
सुर्यी है, स्ेंतोखी ६, सं्रेंम 6 सतेम सद्दों- 


सोचे सीन-साफ सपने हूँ न अंदेसी है ॥ 
'रसरूप! सुनिएँ सुचित्त हू के सावधोंत- 
संबन सो कहिऐ सेमीप सब बेसी है। 
सेवक है, सखा है, सयॉन-सुभचितक है, 
सूधा 'ऊधा” नाभ-सांच स्वाम के सँदेसी हैं ॥ 
जॉनी को घढ़ाद करि, सब को सुनाइ करि 
कहंगे शुआद करे, जैसी जहाँ चहिऐ। 
गय़ों सब रोग, भयों आनंद कौ ज्ञोग- 
जोग कीजिऐ बजाइ के बियोग तें न दहिऐे॥ 
प्सलरूप” कान जाने कान हिए केसी ल्मों 
ब्योरा बिसेस यातें जीभ लेन कहिऐ। 
मन ही में सहिऐे बह माने गहि रहिऐ जो 
मॉतिए तो कहिएं मे ऑनो शाह गहिएे ॥! 


अमर-गीत जड़ 


(३) 
शोपियोंकी प्रेम-व्यवस्था! 
कवि-कथन 
स्याँग-भगवान, श्रीकृष्णका नाम-विशेष जो उनके शरीस्के 
काले रंगके कारण पड़ा था । 
भगवानके इस “नीलोत्पल-दल-स्यॉम” खरूपपर कबि-कोबिदोंने 
बड़ी-बड़ी उड़ानें उड़ी हैं।--अनोखी फवतियाँ कसी हैं| कोई आपके 
ध्याम-खरूप होनेका कारण वतछाता हुआ कहता है--- 
“जसोधा ने कारी-अँधेरी में जायो। 
जासों 'कारो-कृष्ण” कहायो'*“**'" ॥? 


+-क्रोई कवि 
अथवा- 


'क्रजरारी-अखियान में बस्यो रहत दिन-रात । 
पीतम-प्यारो हे सखी, ता ते 'सावर-गात ॥? 


--नागरीदास 
क्योंकि--- 


“गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम्ह कित स्यॉम सरीर ।? 


“दास 
अथव[-.- 
“गोरे श्री नेंद्राइजू, हो गोरी-जसुमति माई । 
चुंम्ह याहीं तें साँवरें लाला, ऐसे छब्छिन पाइ ॥?? 
-“दरिरायर्जी 
रघुनाथ कवि कहते हैं-- 


'काछो कछें पट-पीत कौ सुंदर, सीस घरें पगिया-रैंग-राती । 
हार गरें बिच गुंजन को, अलके छिति-छोरन लों छहराती | 


प्‌ श्रमग्-गीत 


सेकत ग्रालन-सेग 'रघुनाथ ओ चोले गली।म-महां दतपाती । 
जो रैंग-सोंवर हो तो न ईंडि. तो काह की डीडि कहे ला जाती ४? 
गोविन्द-खामी कहते हैं -- 
'रसमस नंद-दुलारे ? आए हो उडठि भोर । 
अस्न नन, बन अटपटे, भूषन दिखयतु जद़ें-तहे अधरन हैँ गभारे ॥ 
कित अय बाद करत ग्रुंसाई ? जही जाबो ज्ञाके प्रॉन-प्यारे ! 
गोविंद! प्रभु पिय भले ज भले आए,जाम पाए, जले 'तनस्याम, ते सेई मन-करे। 
यहोतक तो खेर थी ” अब व्थ्याम' र्गकी देसरी कंशमात 
देखिये--- 
“या भ्रनुरागी-चित्त की गति समुझे नहिं कोइ ! 
ज्यॉ-म्यों वृड़े स्याँम-रँग, स्यों-त्थों ऊजरु होड़ ॥! 
“+बिहारी 
वैनी प्रबनीन कहते हैं -- 
मोर ही आवत नदृ-क्सोर, विश्येसति हीं छलनों उड्ि दोरी। 
धोनी प्रबीन' दोऊ कर सो गहि गाढ़े के छागि गई छड़बौरी ॥ 
जाने क्‍ट्दा पु अजानी सचे, में दिप्राइहों ले सलियान को औरी । 
सॉवरे-रग छगे हरि रावरो, सोबरी है गई पीता-पिछोरी ॥' 
एक और- 
न्हात-हीं-हात तिदारे ही स्थॉम ? कॉलिदियो स्पॉम भई बहुते है। 
घोखें हूँ घोर ही था मे कहूँतों, यह रंग सारित हूँ सरधे है ॥ 
साँवरे अग को रंग कहूँ, इंडि मेरे सुअंगन में लगि जैहे। 
छेल-छब्रीे छुवोगे छु मोहि, तो गार्ेंन मेरे भुराई न रहे ॥ 
>-बोरई कवि 
बॉम--सझुद्ध खरूप “बरामए अथवा ध्वामा” ध्यामा''का 
लघुरूप जिसका कि अर्थ 'ख्री” होता हैं | 


अमर-गीत ७ 


'लवल ब्रिभंग कद्म-तर ठाढ़ो मोहत सब * 'बज 'बॉस 7? 
सूरदास 
बाँम--बाँए और टेढ़ेकी भी ऋढते हैं। जैसे-- 
धवास-बाहुः फरकति मिछ्लें जो हरि जीवन-मूरि । 
तो तोही सो भेंटि हों, राखि दाहिनी दूरि ॥!?% 
--बिहारी 
“विधि हूँ भयो ऊु “बॉस ॥? --व्यासजी 
उर्दूमें ्ॉम'का अ4--अठारी, कोठा, मकानके ऊपरबाली छत, 
ते हैं 
घरका सबसे ऊपरवाला भाग, अथवा धरकी चोटीको कहते हैं, जैसे-- 
तमाम रात हुईं, कर गया किनारा चाँद | 
बस उतरी “बाम” सै तुम जीते और हारा चाँद ॥? 
'तूर पर जैसे क्रिसी बच्त्‌ में चमके थी झलक । 
कुछ सरे “बाम” से ब्रेसा ही उजाला निकला ॥? 
बस” पर नंगे न जाओ तुम सबे महताब में । 
चाँदनी पड़ जायगी, मेछा बदन हो जायगा ॥? 
घर--गृह, मकान, वासस्थान | सुध---याद, स्मरण, चेत, 


स्पृति । आँनद वा आनन्द--हाद, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, सुख, 
मोद, आह्ाद । 





क विहारीके इस दोहेपर एक टेसी ही भावभरी यह «्आर्याः भी 
सुन्दर हू; थथा--- 
'्रणमति पश्यति चुम्बति संडिलप्यति पुछकमुकुलितिरज्ञें: | 
परियसझमाय स्फुरितां वियोगिनी ध्वाम?बाहुलताम्‌ ॥? 
--आर्या सप्तशती | 


५८ अमर-गीत 
मुत्‌ प्रीतिः प्रमदा हफः प्रमोदामाद्संमदाः । 
स्यादानस्द पुरानर्दशर्मशातसुखानि च॥ 
( अमरफोंश १ । ५! २) 
हो । हृदय ।-अन्त करण, मेन, चित्त, छाती, दिल, 
कलेजा । हदय, छातीके भीता -अदग बॉबी ओर स्थित मास-कोश 
वा प्रढीके आकारवा एबा भीतरी अवयब हैं जिसमे स्पच्दन होता 
रहता है और उसमे होकर शुद्ग-रक्त नाडियोंद्वारा सारे शरगीरमें सचार 
किया वरता हैं । 
चित्त तु चेतो हृदय स्वान्तं हन्मानसं मनः | 
( बोदझा ) 
प्रेस वा प्रेम--औति, अनुगग, स्नेह, प्रणय, सुहब्बत, 
प्यार, माया | 
“प्रेष्णा प्रियता हाठ 'प्रेम' स्नहाइथ दाहदम |” 
यों तो प्रेम” आाब्दका अर्थ --उसकी परिमित परिसापा आज- 
तक ने बनी, अक्ौल--खर्गीय श्रीसत्यनार/यणजीके -- 


५उल्द-पलटी करहु मिखिल-ज्ग की सब भाषा । 
ये न. 
मिलहि न पें कहें एक, प्रेम-पूरी परिभाषा ॥४ 


क्योंकि ग्रेमका खरूप अनिर्नचनीय है, अर्थात्‌ कहनेमे नहीं 
आ सकता---गेँगेके गुण जैसा है, अनुमभवमिद्द है | 


“अनिरवेचनीय प्रमखरुप॑ मुक्राखादनवत्‌” 
( नारदभक्तियूत्र ५१३ ५१ ) 


अ्रमर-गीत ०९, 


यही श्रीसत्यनारायण कहते हैं 
वजानत सब क॒छु प्रेंम-खाद सुखन्बरनि न आये। 
जद॒वि परम-बाचार मूँक्क ज्यों भाव बताबे ॥ 
ब्रिद्याजल तख्नि के भेद, प्रभेद, बताएँ। 
मुँगे की गुर-खाइ, जगत बैठयो सिर नाएँ॥” 
उर्दके शायर भी प्रेमके--इस्कके विप्यमें कुछ न वतलाते 
हुए वही वेबसीका ढोल पीटते हैं-- 
शायद इसी का नाम मुहब्बत है शेफ़ता । 
एक आग-सी है दिलमें हमारे लगी हुईं ॥ 
“शालिब 
मीर कहते हैं--- 
“हम तौरे इश्क से तो वाकिफ नहीं हैं छेकिन। 
सीने में कोई जेसे, दिछ को मछा करे हैं ॥” 
एक और शायर साहब क्षर्माते हैं--..- 
“इड्क़ो-सुहच्बत क्या जानूँ, छेकिन इतना में जानूँ हूँ ॥?! 
“अंदर-ही-अंदर सीने में, मेरे दिक को कोई खाता है ॥?” 
लेकिन फिर भी प्रेमकी परिसापाएँ चाहे वे अधूरी ही हैं, 
किसी-न-किसी रूपमें मिलती ही हैं | सबसे प्रथम “सक्ति-सूत्र! 
प्रेमकी परिभाषा करते हुए श्रीनारद मुनि कहते हैं--- 
“गुणराहित कामनारहितं प्रतिक्षणवर्द्धमान- 


मधिच्छिस्से सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ |? 
( नारदभक्तिसूत्र ५४ ) 


अर्थात्‌-प्रेमका खरूप गुण और कामनाओंसे रहित, 


६० भ्रमर-गीनत 


प्रतिक्षण बढनेव्राठा, एक रस, पयन्त-सू+म, केबड अनुमवगम्प ह। 
जैसे 
“बिन गुन जोंचन रूप धन, विन स्वार्थ हित जान । 
सुद्डकामता ते रहित, प्रम॑ सकल रस-खोले ॥ 
अति सूच्छल, कोमल अतिहि, अति पतरों अति दृर। 
प्रेम कठिन सय्ते स्दोँ---नित इक रस भरपूर ॥7 
४इूक अग्री, बत्िन करने, इक रस सत्रों समान, । 
गने प्रियर्दि सरबस्व जो, सोई प्रेंम-यमान ॥! 
“प्समे, स्वाभाविक, बिता-स्वास्थ, अचल, महाँन। 
सर्दों-एक्स्स, सुद्ध सोइ, प्रेम भहै "रस्खोन ॥! 


मक्ति-स्सामृत-सिंधुके कर्त्ता कहते है-.- 


“सम्पझु मसणितस्वान्तोी. यमत्वानिशयाद्विनः 
भाव से एवं साह्ठाज्ना बुधे! प्रमा तिगद्यते ॥! 


अथवा--- 
“व्यन' स्पशन वाप शअक्रतण भाषणदाप था। 
यत्र ठवब्यन्तरड़ं स स्नेह इति कथ्यते ॥० 
करुण-रसाचार््य महाकति श्रीमवरभू तिजी अपने “उत्तर राम-चरिः 
ताटक्में प्रेम चित्राइण करते हुए कहते हैं- 
“अद्ठेत सुखदु-खयोरनुगु्ण सर्वास्थवस्थासु यदृ- 
विधामो हृदयन्य यत्र जरया यस्मिन्नहायों रस, । 


कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नहसारे स्थित 
भद्ठे प्रेम स॒मानुपस्य कथमप्येक हि तत्याप्यने ॥7 


अर्पात्‌ू---खर्गीय कवि श्रीसत्यतारायणजीके शब्दोंमें-- 


ख्रमर-गीत द्द्रु 


“सुख-छुख में नित एकु हृदय को प्रिय-बिराम-थरू । 
सब विधि सों अनुकूल, विसदृ-छच्छनमय अबिचल ॥ 
जासु सरसता सके न हरि कब्ईूँ जबराई। 
ज्यों-ज्यों बादत सघन, सबन सुंदर सुखदाई ॥ 
जो अवसर पर संकोच तजि, परबत दृढ़ अनुराग सत। 
जग दुस्छूम सज्ञन प्रेम अल, जड़भागी कोड छहत ॥ 


कीर-साहब फरमाते हैं--- 


“छित हिं चह्दै, छिन ऊतरे, सो तौ प्रेंम न होड़ । 
अब प्रेंम पिंजर बसे, प्रेंस कहाये सोडह ॥? 

सच-बात तो यह है कि प्रेमकी कोई ठीक-ठीक परिभाषा हो 
ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम ईश्वरमय है---ईश्वर ही है, अथवा ईश्वर 
ही प्रेम हैं | जैसे-.. 


“'नित्त बिचारनु जोय रुचत उपदेस यही उर। 
परमेसुर-मै प्रेम, 


प्रेम-सय नित परमेसुर ॥? 
अथव[-.- 


“प्रेंस हरी को रूप ह, त्यों हरि प्रेंस सरूप । 
एक होंइ द्वे यों छसें, ज्यों सूरज जो घूप 0” 
>-स्सखान 
यही बात हजरत 'मीरः फर्माते हैं--- 
तू न होगे तो नज़्म कुछ उड जाँय | 
सच्चे हैं शायरा, ख़दा है इच्छ ॥ 
अस्तु, परम-शुद्ध और विस्तृत अथमें श्रेमः ईश्वरका ही 


जख्य हैं, इसल्यि अधिकांश धर्मोके अनुसार प्रेम ही ईश्वर, वा इश्वर 


दर अमर-गीत 


ही प्रेम---अथा प्रेम ही परम वर्म माना जाता है--गाया जाता 
है और यही भक्तिका फरमोत्कृट् ख़रूप समझकर मोक्ष-प्रापिका परन- 
माधन क्षाद्यया जाता है यों तो सत्‌-शाबकारोंने, भफ्ता वेणर- 
साहित्य-सूजेताओंने प्रेमके अनेकानेक्र भेद-विभेद विभूषित किये 
हैं, पर मुख्यतम रूपसे--उत्तम, मध्यम ओर अधम अर्थात्‌ विश 
ये तीन भेद ह्वी कहे हैं। उर्ू-साहि-सम्रायेने इस इरकुके केवड 
दो ही भेद माने है- -मजाजी और हकीकी | अस्त, 
“प्रेम-समु|्त अथाह है, बूड़ मिर्ले न अत । 
तेहि समुद्र हो परा, तीर न मिलत तुरंत ॥” 
-गरपुहम्मद 


अथबा-- 
४हबिसे-दीद प्िटी है न मिटेगी 'हसरत? | 
देखने के लिये चाहें उन्हें जितना देखो ॥४ 
भारतीय प्रेम-यरिमावा जहां उसे इंश्वरक्ा रूप ही मानती हैं 
बहाँ उममे इतर देझोने प्रेमकी परिमावा निम्न प्रकारसे की हैं। यथा-- 
१ अनरीका-्वृत्नकर प्यार, खूब कोडेमार ॥ 
२ अख-“्रेम् सात सेकइ। कल्पना सात मिनट और 
अप्रसन्नता जीवनमर टिकती हैं (7 
१८ आय्लेड-/ एक पुरुष अपनी प्रेयर्माको सतसे अधिक, 
पर्बाकों सबसे अविक अच्छी भोति और मॉकों सबसे अव्रिक सम्प- 
तक प्यार करता हैं ।" 
४ आपयलेंइ-“सर्नी पुरुपोसे श्रम करों, मुख्तारको छोड़कर [७ 


अमर-गीत॑ द्दे 


७. इंलेंड-सुप्र ( एक प्रकार मांससे बना पेय ) और प्रेममें 
प्रथम (सूप) ही उत्तम होता है ॥? 

६. इंलेंड--“वह बिछकुछ प्रेम नहीं करता, जो जानता है कि 
अन्त किस प्रकार किया जाता है |” 

७. जमनी-“प्रेम इश्को छीनता है, विव्राह्द पुनः प्रदान 
करता हैं |? 


८. जायान--“प्रेमीकी दश्टिमें चचकके दाग, गालोंमें पड़नेवाल 
सुन्दर गड्ढे होते हैं |? 
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९, डेन्याक--पयदि 
होगा |! 
१०. फ्रांस-“विना ईप्यॉके कहीं प्रेम नहीं होता |” 


११. प्रांस-“पुराना प्रेम और पुराने कोयछे जल्दी आग 
पकड़ते हैं ७ 


सोना वरसे तो मी प्रेमी कमी घनी नहीं 


१२. फ़िजिशयन ग्रदेश--“वचकाना प्रेम अधूरा और बूढ़ा ग्रे 
ठंढा होता है ।” 


१३. पिश्र-“प्रमीका प्रहार उतना ही मधुर होता है, जितना 
कि किसमिस खाना |? 


१४. पोलेंड--“प्रेम उसका आँखासे ओर ख्रीके कानोंसे प्रवेश 
करता है ॥४ 


१७. पोलेंड-“जो बहुत प्यार करता है, बही बहुत मारता है|? 
१६. रूस-“प्रम जीर अंडा ताजा ही खादिष्ट होता है छ 


(8. ममर-भीत 


१७, छेटिन-प्रदेश-०ग्रेमी, पागठ |० 


र्क | &.॥ 


१८. वाब्टिक-प्रदेश-“प्रेमको शीरेकी भाँति फ्रछाया जा 
सकता है|" 
१०९. स्काठछड-“किसीकी प्रेमिका कुरूप नहीं होती |" 
२०. स्पेन-प्रेम भोचकी भॉति होता है जिसकी पुनराकृत्ति 
अधिक सरब्तासे हो जाती है |? 
२१ ल्ीडन-“प्रेम वा पाजामाम लगी आगकों छिपाना सरठ 
नहीं होता |! 
२२. हंगरी-“खप्तो और ग्रेमम कुछ मी असम्मत्र नहीं |? 
२३. कोई--“प्ेमकी जीभ उसभी आन्‍्येंगे होती है ।" 
बेली--झुद्ध खरूप बेल, त्रेछि, वा वल्ठी और घनस्पति-शाख्रके 
अनुसार वे छोटे-छोटे तथा कोमछ पौधे जिनमे काँड या मोट-तने नहीं 
होते और अपने बख्यर ही ऊपरकी ओर उद्धते है, पर बढ नहीं 
सकते । इसीसे इसे ठता व वल्ली कहते हैं | 
/्रप्रकाणंडे स्तम्बग॒ंस्सों बहली नु बततिलता।” 
( अमरक्रोय २ | ४। ९ ) 
साधारणतः बेल दो प्रकारकी होती हैं | एक वह जो कि 
अपने उत्पन्न होनेके स्थानसे आस-यासके प्रृष्यी तठको अथवा इसी 
तरह किसी अन्य तलपर दूर्वक फैठती चली जाती है । दूसरी वह 
जो कि आस-यासके इक्षी अथवा इसी कार्यक्रे लिये लगाये गये बॉस 
आदिके सहारे उनके चारों ओर घूमती हुई ऊपरकी भोर जाती हैं । 


ख्रमर-गीत दल 


दुम--दृक्ष, महीरुह, शाखी, विटपी, पादप, तरुं; अनोकद, 
छुट, साछ, पछाशी, हुः और अगमको कहते हैं । 


वृक्षों महीरूहः शाखी विठपी पादपस्तरुः । 
अनोकहः कुटः सालः पलादी दुद्भुमागमाः ॥ 
( अमरकोश २। ४। ५) 


फूछी---. फूलना, विकसित होना, खिलना, आनन्दित होना, 
शऔनन्ददासजीके---“प्रेप-वेली-हुम-फूली??रूप पद्यांशपर श्रीसत्यनारायण- 
जीकी एक बड़ी सरस सूक्ति याद आ गयी है, जैसे--- 


“क्ृष्ण-बिरह की बेलि, नई ता उर हरियाई । 
सोचन-अल्ु-बिमोचन दोऊ दुरूबक अधिकाई ॥ 
पाए प्रेम-रस बढ़ि चली, तन-तरू लिपटी घाइ 
फेलि फूटि चहुँधोँ छई, बिथा न बरनी जाइ ॥ 
-+अकथ ताकी कथा | 
पुलकि--पुलकित होकर; हर्षित होकर वा हर्षसे--प्रेमसे | 


शेंम वा रोम--रोयाँ, छोम, देहके--शरीरके बार | छए--छा गये, 
फैल गये |. 


“पुलकि-रोंम सब अँग छए” पर बिहारीकी उक्ति बड़ी 
लाजवाब है । देखिये न, जैसे-- 


“मैं यह तोददी में छब्ी, भगति-अपूरब बारू | 


छहि प्रसाद-माछा छु भौ, तन कदृंव की माल ॥? 
हि] गी० (5 


[:3 भअ्रमर-गीत 


अर्थात्‌--- 
“अप्रव-भक्ति यह तुझ में ही देखी मैने ऐ--बाला । 
कदम-सा खिल गया तन लेते ही परसाद की माठा ॥”” 
--देवीप्रताद' “भ्रीतमः! 


क5-धुठयौ--कण्ठ, अर्थात्‌ गछ | घुट्यौ--घुटा, सुँदा---रुधा 
अथवा कण्ठ-घुटना--गलेसे आवाज न निकहना | गहूगद-गिरा-- 
खदूगद, अत्यन्त हप, प्रेम, शोक, श्रद्धा आदिके कारण--अथबा 
उसके आवेगसे इतना पूर्ण कि अपने आपेको भूल जाय और स्पष्ट 
शब्दका उच्चारण न कर सके । गिरा--वाणी, बचम | बोलनेकी 
वह शक्ति जिससे मनुष्य बाते करता हैं। बेंन---बचन, बोली, 
झब्द, बात, कथन | विबस्था, वा व्यवस्था--किसी कार्यका वह 
विधान जो कि शात्र-द्वास निश्चित वा निर्धारित हो | 

स्वाँग, बाँग, पर, ठापि, आनंद, हरे, प्रेस, बेकी। ठुस, 
पुरकि-रोंम, गंदूगद-गिरा और बेंन---इब्दोके सरस प्रयोग | यथा--- 

०स्ोहत ओढ़ें पीत-पट 'स्पॉम”ः सलीने-गात ।' 


--विद्ञरी 
०पैरि लेड सब सखा सयाते, जान न पवे “बॉम!? 7 
-छीतस्वामी 
“आज 'धर! मगलचार--ब्रेंधाएं |?! 
जरामदास 


प्सुधि! न रहत सरीर की “ ** “७ 
न्यडितराज जगकज्नाथ 


“डर “आनेंद! अति ही बढयों, सुफ्ल भाए दोऊ नेंन ।? 
“रसिकराय 


भ्रमर-गीत द्छ 


“हुद्दे! की कार्सों कहों हैँ पीर ।? ---छलिंत-माघुरी 
“परम?” करि काहू सुख न लक्यौ ।” --सूरदास 
८“अ्रीक्ृंदावन फूलि रही अति---“'बेली” 7? ---रसिक-किसोरी 
“जमुना-पुलिन-कुज गहबर की- 
कोकिल है “द्वुम” कूक मचाऊँ ।” ---ललित-किसोरी 
“पुलकि-रोंस”? सब अँग-अँग छाए, कछु छबि ऐसी देत । 
अँकुर उडे प्रेम के मानों, सरस हेंम के खेत॥” 
+परमानन्ददास 
“ज्तवब बोली ब्रजबारलू, छाऊ मोहन अनुरागी । 
सुंदर “गदगद-गिरा?”, गिरघरहिं मधुरी छागी॥”? 
न नन्ददास 
“सुन केवट के “बेन” प्रेस रूपेटे अठपदे ? 
--उल्सीदास 


कुछ ऐसी ही प्रेम्यवस्थाका वर्णन श्रीशुक भी नन्द-बाबाकी 
(का) करते हैं, यथा--- 


“इति संस्म्॒त्य संस्म्ृत्य नन्‍्दः कष्णानुरकथीः । 
अत्युत्कण्ठो5भचत्‌ तूष्णी प्रेमप्रसरविहल+॥? 
+-भ्रीमद्भागवत १० |४६ | २७ 
अब इस प्रेम-व्यवस्थापर श्रीस्वर्गीय' (रक़्ाकएः की भी बानगी 
देखिये, यथा--- ह 
“चाँई घाँम-घौँस सें जबाएई सुनि ऊचद की, 
| बॉस लाख-लाख अभिलाखनि सो स्त्रे रहों । 
कहै “रतनाकर”? पे बिकल ब्रिककि तिन्हैं---. 
- सकल करेजी थॉँमि आयुनपौ ख्वे रहीं ॥ 


द्द 


भ्रमर-गीत 


लेखि निज-भाग लेखि रेखि तिन ऑनन की, 

जॉनन की ताहि आतुरी सा मन भ्वै रहाँ । 
ऑँस रोकि, साँस रोकि, पूंछन-हुलास रोड़ि, 

मूरति निरास की-सी आस-मरी ज्वरहों पट 


अथवा-«- 


भ्नेज़े मन-भावन के ऊधव के वन कौ--- 

सुधि श्ज-गावनिर्में पावनि जबे लगीं। 
कहे “रतनाकर” गुवालिनि की झौरि-झोरि, 

दौरिदौरि नंद-पौरि आवन तब्े छगीं॥ 
उम्नकि-उस्तकि पद-कजनिं के पंजनि पै-- 

पेलि-पेखि धाती, छाती छोडन सब छूगी ॥ 
हमे को लिख्यौ है कहा ? हम को लिस्यो है फटा ! 

हम को लिए्यौ है कद्ा ? कहँन सबे रूगी ॥?१७ 


एक और-- 


उच्चौ | आए-आए, हरि को सेंदेसों छाए... 
सुनि गोपी-गोप धाए मन घीर ना धरति हैं। 

बौरी छग्रि दोही उठि भोौरी लो भ्रमत मन, 
गशुन॒ तन जनों गुरुललोग बिदरति हैं॥ 

है. गईं बिकल-बांर बालम-वियोग भरी, 
जोग की सुनन बात गात ज्यों अरत हैं। 

भारे भए भूषन, सम्हारे न परत अंग्र- 
श्लागें कों धरति पय पाछे को परति है॥ 

“-गोपी-प्रेस-पीयूष-प्रवाइ> 
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ख्रमर-गीत दर 
यथा--- 
"पाती, सधुबन ही,तें आई । 
: सुंदर सॉम-कॉन्द लिखि पठह, आह सुनो री माई ? 
अपने-अपने गृह ते दौरीं, के पाती उर छाई। 
नेंननि निरखि निमेख न खंडित प्रेम बिथा न बुझाई ॥ 
कहा करों सूनों यह गोकुछ, हरि बिनु कछु न सुहाई । 
'सूरदास! श्रश्चु कॉन चूक तें, स्मॉस, सुरत बिसराई ॥ 
मान-संमानांतर 
कथोपकथन 
(9) 
अरघासन--अधे और आसन, सम्मानार्थ जल्से अमिसिचन, 
पोडशोपचार-पूजाका प्रथम उपस्करग, जल, दूध, कुशाग्र, दही, 
सरसों और तण्डुछ तथा यव आदि मिलाकर देव-बविशेषकों कर्पण 
करना | सामने जल, पानी गिराना | मोल आदि-..._ 
' -.. «ूल्ये पूजाबिचावधेः अंहो डुःखव्यसलेष्वघम |” 
“जअमरकोश ३ |, ३ ॥:२७ 
आत्न---पूजनके समय बैठनेका अथवा किसी भद्र पुरुषक्े 
घर आलनेपर बिछावल देनेकी वस्तुको आसन कहा जाता है । पीठ, पीढ़ा, 
चौकी, हाथीकां कंधा, शत्रु वा जिगीषुका, अवसर प्रतीक्षार्थ अवस्थान, 
ऊँश वा ऊनका बना हुआ जिछाने योग्य बस्र-विशेष | 
* “शेण्डुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम । 
| -““अमरकोश २। ६ | ४० 


छु्छ मअमर-गीन 


अथवा--- ४ 
आसन स्कन्धरेशः स्थात्‌:ए “या 
-अमरकोश २ | ८१ ७ 
बैसे तो योग-शाख्रानुसार तथा कामशास्रानुसार आसन चौरासी 
प्रकारके कद्दे जाते हैं, पर अणाडू-योगक्रे तीसरे-अड्रानुनार “आसन? 
पाँच प्रकार माना जाता हैं, जैसे कि “ग्नासन, खस्तिकासन, 
भद्गासन) वज़ासन और वीरासन” । प्रकारान्तरसे--प्मासन, 
सिद्धासन, गहंडासन, कमछासन और मयूरासन भी कहे जाते है? 
आदि नल | 
परिकेंमा--परिकरिसा वा परिक्रमा, अर्थात्‌ किसी वस्तु त्रा 
देवताके चारों ओर घूमना, फ़िरना, चक्कर ढंगाना | स्थॉम-सखा-- 
इयामका सखा; मित्र, बन्धु, साथी, संगी आदि“ | 
धवयस्यः स्निग्धः सवया। अथ मित्र सवा सुहत। 
-अमरकीश २। ८ | १२ 
निज---अन्तरड्रीय, आत्मीयथ, खकीय, खास, प्राबिट, मुख्य, 
प्रधान | छित--हितसे, ग्रेमसे | सेब्रा--शुद्ध सेवा, किसीको 
आराम यहुँचानेकी क्रिया, यानी टडल, खिदमत; परिचर्या | बूझत--- 
पूछत । नैंद-छाक---नदके छाल, प्यरे बेटे, छडके, | नंद--गोप 
जातिके एक प्रमुख सरदार, नेता, राजा, जिनके यहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बाल-क्रीडा की थी | 
कहते है कि--नन्दबाबाके पिंताका नाम 'पर्जन्यः और 
पाता! का नाम बिरीयसी? था और इनके पॉच भाई जैसे--. 


श्रमर-गीत डर 


#उपनन्द, अमिनन्द, नन्‍्द, सुनन्द और नन्दन तथा दो बहिनें “नंदनी 
और सुनंदा” थीं, जो “लीन?ः और “सुकाम” नामक एक प्रतिष्ठित 
गोपको व्याही गयी थीं। नन्दजीके बड़े भाई उपनन्दजीकी दो 
संतानोंका उल्लेख मिलता है---कन्या “स्थाम देवी, जो श्रीकृष्णके ही 
समतुल्य रूप-रंगमं थी और पुत्र श्रीकृष्ण जो श्रीनन्दबाबा--द्वारा 
गोदमें बैठाये जानेके कारण आपके पुत्र कहलाये थे | उपनन्दसे छोटे 
अभिनन्दके “सुबाहु” नन्दबाबाके भगवान्‌ श्रीकृष्ण, सुनम्दके 
“मुबल” और नन्दनके तोब वा तोक नामके पुत्र थे। श्रीनन्दबाबाका 
व्ण गौर था और केशराशि कुछ काली और कुछ सफेद मिली हुई थी । 
त्तोंद कुछ बड़ी, छाती ऊँची और पेशानी विस्तृत थी तथा कपड़े 
नीले रंगके पहिरा करते थे | आपकी खीका नाम श्री “यदोदा” था| 
जो कि शरीरसे स्थूछ व रंग कुछ सावला-सा था और कपड़े सदा पीले 
रंगके पहिना करती थीं, श्रीयशोदा-मैयाका दूसरा नाम “देवकी” भी 
मिलता है | श्रीनंदबाबाको भाइयोंसे हिस्सेमें नौ छाख गौएँ मिली 
थीं, पर थीं इनके---बहत्तर करोड़ | उपनन्दजीने और अभिनन्दजीने 
क्यों राज्य नहीं किया इसका कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता--कहीं 
भी इसका पता नहीं चलता, अस्तु श्रीनम्दराय यों ही राजा कहे 
जाते थे, अथोत्‌ ब्रजराज वा ब्रजरायके नामसे आप ही सम्बोधित 
किये जाते थे। आपके कुछ देवता--नारायण, वेद ज्ञाम, शाखा 
कौयमी और हसखिंश पुराणानुसार वेद-यजुः, शाखा माध्यन्दिनी 
तथा छुल-सुरोहित शाण्डिल्य-क्षि कहा जाता है | श्रीनन्दबाबाकी 
राजघानी गोकुछ और नंदिग्राम थी आदि-आदि 


छर्‌ ख्रमरगीत 


विहँवाति--झुद्धरूप “बिहंसत?, अर्थात्‌ वह हाप््य जो न 
बहुत उच्च हो और न इतना छुघु ही हो जो माछम न ही सके, 
सधुर-हास्य, वा मध्यम-हास ! 

कोशकारोंने हास वा द्वास्यके तीन भेद माने हैं। जैसे कि--- 
“सशब्द-हास, योडा हाप्त वा लघुदास और मध्यम हास | यपा-- 

“स्यादाच्छुरितक हा सः सोत्यासः समनाक्‌ स्पितम्‌। 

मध्यम स्थाद-विदसितं। ४ ४ ण हज 
-+अमरक्षोंग १| ७ ३४ 
अर्थावू---सशब्द-द्वास, जो कि अधिकत:विशेप अलद्भुत हो 
वह “आच्छुरितक? व “अविच्छतिं? कहलाता है और जो कि न 
बहुत ज्यादा हो भौर न विशेष कम द्वी हो वह 'स्मित!-हास, 
जिसे समनाक्‌ दोनेसे 'स्मितं! कहते हैं, यथा--- 

“इंधद्दकसितेदस्तेः कठाक्षेंः सौष्ठबान्वितम्‌ | 

अलछक्षित द्विज्रद्वारययुतमाना *''स्ितं भवेत्‌! ॥" 

इसी तरह जो हाप्त अधिक और अल्प न हो, वह “विहसितः 
कहलाता है, गैसे--- 

“आकुंचितं कमोलाक्षे सस्ननं निखने तथाः | 

प्रस्तावोत्थं+ साहरागमाहुविदसत बुधाः॥०४ 
श्रीविश्वनाथ कवि चक्रतर्तीजीने अपने ध्प्सादित्यदर्षण? में हासत 
व हास्यके छः भेद विमूषित किये है, यथा-- 


«्ह्येघानां स्मितहाखिते मध्यानां विहसितावद सिते च | 
नीचानामविद्खितं तथातिहसितं ते पड़मेदः ॥7?7 


ई उ्रमर-गीत रे 
“देषद्धिकासिनयनं. स्मित॑.स्यात्स्पन्दिताधय्म्‌ । 
किचिह्लक्ष्यद्विज़ तन्च॒हसित कथित बुधेः ॥” 
“मचुरखरं विह्सितं सांसशिरभकम्पमचहसितम | 
अपहसितं सस्त्राक्षे विक्षिप्ताई (व) भवत्यतिहलितम ॥? 
>-साहित्यदर्पषण ३॥ २१७; १८-१९. 


अधथौत्‌---स्मित, हसित, विहसित, अविहसित, अप-हसित और 


अतिहसित | लेकिन--भाषा-सीहित्य-सजेता तीन प्रकारका ही हासः 
शनते हैं, यथा-- 


८हँसनि खुलति नहिं पमंद' में, चुनि 'मद्धिम! में होइ। 
: बहु-हँखियों 'अति-हाख! मे; हास तीनि-बिधि जोइ ॥?? 
--रसप्रबोध 
पण्डितराज जगन्नाथजीने अपने “रस-गंगाघर!”” में हासके उक्त 
छः भेद मानते हुए ग्रथम--आत्मस्थ और परस्थ दो भेद और 
माने हैं, जैसे:--- 
“आत्मस्थः परसंस्थद्चेत्यस्थ भेदद्ययं मतम्‌।? 


नींके---नीके, अर्थात्‌ अच्छे अकार, राजी-खुशी, मलीभाँति 
' अच्छी तरह | वछ-बीरजू----बछ, वरढूदाऊ, बलदेवजी, बीर--- 
'भाई अर्थात्‌ बलदाऊके माई श्रीकृष्ण | बचन--छुद्ध चचन, वाणी, 
वाक्य, यथा--- 


“ब्याह उक्तिलेयितं भाषितं॑ “धचल! चचः।? 


छछ सखमर-गीत 
रसाल---रस-सयुक्त, रसमरे, रससे ओनप्रोत, सुन्दर, मनोदर/ 


मीठे आदि-आदि ““।॥ 
अंरघासन, बहुरि, परिकमा, स्यॉम-सखा, हित, सेवा, नंदलाल, 
विहँसति, ब्रज-बाल, नौंके, बल्यीरं, बचन और रसालके सरस प्रयोग। 
यथा--- 
ध्ञरघासन दे दिित सो जबती, धनि घनि दिन यह आज , 
पपररमानेंद' प्रभु गरजे आए हरखत अश्रीज्॒जराज ॥$७ 
>यरमानन्द 


“भआजु कुहूं को राति, चलो “वरिकंमा”' कीते। 


गिरि सनमुख निसि जागि, मोर बलि-पूजा दौमे ॥7 
-“-मअेजे-जन 


काल्टि '“बहुरि” हम आइ हैं हो, गो-रस ले सब ग्बाल ९? 


-“भीहरिराय 

“ऊधो ! “स्थाम-सख्ाय” तुम साँचे।” 
--सूरदास 

“दत! सो बात करति तब-गोरी ॥! 
"-विद्वल विपुरू 

में (सैया” बस भया तिहारे 

जो फल चाँहो लेहु सवारे। 

“आअुरास 


क कुछ ऐसा ही भाव भीयूरने भी एक पदमे व्यक्त किया है, जैसे--- 
८४दै करि अर लण्ट भौतर ते। भनि-धनि कहि दिन आज | 


धरमि धनि /सूर” उर्मेंग-सुत आए; मुदित कहत बजराज ||७ 
“-सरसांगएः अ्रमरगीत 


भ्रमर-गीत ७५ 


“नॉँचति “मूँदुकाछ” संग- प्रेम-सहित रास-रंग- 
 ताता-चेईं, तानता-थेई करति घोष नचागरी ।?! 
“ःऊण्णदा[स 
जब “लैंदुलाल” चीर-गहि झटक्यों, मन में बहुत डरी, 
--कुंभनदास 
“बिदेंसति” भेंठे अंकवारी भरि, भल्‍यों बन्यों हैं दाउ। 
“कहि भगवान हित रामराइ?? अभ्ु, राघा-रवन जाकौ नाउँ ॥? 
-+हित भगवान 
०जुरि आईं “ब्ज-बारू”, घेरि लए तथे कन्हाई । 
साजि न इतत-उत जाहिं, गहो अब सबै छुगाई ॥” 


--रामदास 
“तू “जींकें? जानति री? रस की रीति।” 


““हेरनारायण-श्यामदास 
“है चलि री सखी ? मोहि जमुना-तीर, जहाँ है हैं--- 
“बल-बीर! । द्दे -देखि 


रगन. सिराऊँ।॥? 
-“-नंददास 

“धाई सब गहन कों, रस“'बचन?? कहन को, 

भॉमिनी बनी अति-छबि सुधारत चरन'॥/ 
-“हिंत भगवान 


“छाल-'रसाल”! के बचन सुनि, कछु मुरि-मुसिक्याँनी।? 
-“आसकरन 


६ श्रीमद्भाग्वतमें श्रीजुकने भी कुछ ऐसी ही सुमघुर सूक्ति कही 
७ जधा--- 


“शुविस्मिताः को 5यमपीच्यदर्शनः 
भलूम्ववाई नवकसलोचनम | 


खगर-गीत 


पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन- 
मुखारधिन्द॑ मणिसए्कुण्डलम ॥ 
“तं प्रथयेणावनताः सुसत्कृतं-- 
सबीडद्सेक्षणसूचतादिभिः । 
रहस्यपृच्छ न्लुपविष्टमासने 
विज्ञाय संदेशहरं रमापतेः ॥” 
न-भीमद्धागवत १० | ४७ | २ 


एक पद इस भाबपर श्रीसूरका भी देखिये, जैसे-- 


“आज़ शप्रज कोऊ आयो है । 

कैचों बहुरि अक्ूर कर द्वै, जियति, ज्ञानि उडि घायौ है ॥ 

मै देख्यों ताकों रध ठाडयो, तुम सखि ? सोध न पायी है। 

के करि कृपा, के दुवित जानिकें, हरि-सदेस पढायो है ॥ 

चली सिमदि सबे पूछन को, ऊधौ-दरस दिखायौ है। 

तब पहदिचोंनि सब प्रभु कौ भ्वत, करन-जोरि सिर नायो है ॥ 

हरि हैं कुसऊछ, कुसल हो नुम हूँ, कुसल छोग जिद भायी हैं । पु 

है वह नगर कुपछ “सूरज” अमु, करि सुदृष्टि जहँ छाथो है ॥ 
+-सुरसागर 

अब तनिर्के-। पूँछति हुषि नेंद-छाछ की!” “"* “* पर खर्गीय कवि 

नवनीतजीकी भी एक सूक्ति निरखिये, यथां-- 


“ज्ादव कौ बेसी-पिन्र-द्वोही! कंस मित्र-सुतत- 

मारयौ सो ठौ सुजस पबरित्र निरमल है। 
मामा-दत  सिगरे हितू-जन जो बसायौ- 

राज-पाट सो दिबायों अर्थ पायौ सौ सकल है ॥ 
“जीतकवि!” यारनें तौ दोरे ही बजार बीच,--- 

कुबजां को सूधी करि डारी तौ असल है। 


भ्रमर-गीत ७ 


एंते सब सुहृद-समाज के सहित ऊधी ? 
'... कहि तेरी अब तौ वह अच्छुत कुसल है ॥!! 
>>गो० प्रे० पी० प्र० 
उद्धव-चचन 
(५) 
कुसछ---कुशल, राजी-खुशी, प्रसन्न, भले, मंगल, कल्याण, 
क्षैप । 


“भावुक भविक॑ भव्यं “कुशल” क्षेममस्त्रियाम्‌ | 


शैंम--बलभद्र, बलदाऊ, बलदेव, व भगवानके बड़े भाईका 
नाम-विशेष, जैसे-- 


“चलभद्रः प्रलस्वश्चो बलदेवो5च्युताग्रजः । 
रेवतीरमणो ““रामः? कामपालो हलायुधः ॥? 
: ---अमरकोश 
संगी---ताथी, साथवाले, साथके, संग-साथ रहनेवाले, पासके, 


हमेशा पास रहनेवाले, मित्र, बन्धु | जदु-कुल---यादव-कुल अर्थात्‌ 
यादवोंका कुछ, बंश | 


कहते हैं----धयदुः महाराज ययातिके बड़े पुत्र थे | आपकी 
माताका नाम देवयानी जो श्रीशुक्राचार्यकी पुत्री थी | “महाभारत'/में 
लिखा है कि पिता महाराज ययातिके शापके कारण आपको राज्य 
नहीं मिला, लेकिन पुनः इन्द्र जो देवताओंके राजा हैं, उनके कारण 


आपको राज्य मिछझ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी पावन वंशमें उत्पन्न 
हुए थे; जैसे-. 


6 भ्रमर-गीत 


“दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्व॑ वंश राज्यकामुकः । 
ययालेज्येंप्रपुजस्य. यदोवेशं.. नरघभः ॥ 
वर्णयामि महापुण्यं सर्वप्ापहरं नुणाम | 
यदोयेशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
यत्रावतीर्णों भगवान्परमात्मा नराह्मतिः। 
यदाः सहस्नज्ञित्कीश नलो रिपुरिति ध्ुताः ॥! 

--श्रीमद्भधागव्त ९१॥२३।१८) १९ ६९० 
ब्रग---शुद्ध बज, भर्थात्‌ गौ और ग्रोप्रोंका निवास-स्थल, गाँव, 
गौष्ठ । ब्रज शब्द समूद या झुँडके अपमें भी आता है, यथा--- 
समूह-निवह-व्यूह-संदोह-बिखर “ब्रजाः 
>>अमरकोश २। ५] ३९ 
और “त्रजअः ब्रज+'गतौ” धाठुके अनुसार जाने वा गमनवे 
अधरमे भी प्रयुक्त ढीता हैं। तीर--समीप, पास, निकठ अथवा--- 
तीर, कूछ, किनारा, तठ अथवा---बाण, सरको भी कहते हैं । 

“कूले रोधश्व “तीर जन” प्रतीरं च तद॑ च्रिचु ॥” 

थोरे--थौड़े, अप। जनि--मत, नहीं, निषेधाथक सर्वनाम | 


कुसल, रॉम, संगी, जदुकुछ, ब्रज, तीर; पोरे जौर जनि-- 
शब्दोके सुन्दर प्रयोग | 
“ऊर्दी?  “कुसल अहै दोड मैया !” 
जज फिदास 
#रॉम! स्यॉम दोड जायें करिके, पूंजत गिरि गोवरधन बज-राइ ।!! 

--छीतिसामी 

नंगी? हैं, सलूकी हैं, सछाही है" “'“*"४*०*'प 
“सब्प 


अ्रमर-गीत ७९. 


“धीर-धरी अहौ गोपिका, धारो भान-समाज। 
कछू काल बीतें इसे, अइहें “जदुकुछ” राज ॥१ 


ध्बज” भयी महरि के. पूत, जब ये बात सुनों।” 
--सूरदास 
“नैंक मेरे “तीर” आई जा; अहो साँवरे कन्हैया ?”? 
--नागरीदास 
«यौरे!--ह गुन रीक्षिवौ बिसराई वह बानि ॥?? 
--बिहारी 
“अब “जनि” करहु विलंब छाढ़िली, दुया-दीठि दुक हेरी' " “ * १९ 
+-व्यासंजी/ 
कुछ यही बात श्रीशुक भी उद्धवजीसे कहलते हैं,पया--- 
“आगमिष्यत्यदीघंण कालेन. बजमच्युतः । 
प्रिय चिधास्यते पिन्ोर्भगवान्सात्वर्ता पतिः ॥7 
श्रीमद्भागवत १० | ४६॥। रे४ 
इसी भावपर अब जरा श्रीसृरकी भी वानगी निरखिये, जेसे--- 


गोपी, सुनों हरि-कुसछत्त | 
कंस-नूप को मारि छोरे, आएुने पित-मात ॥ 
बोहौत-बिघि व्योहार करि दयौ। उम्रलेंन को राज। 
नगर-लोग सुखी बसत हैं; भए सुख के काज ॥ 
इंहे पाती लिखी, अरु कछु कह्यो मुख-संदेख । 
“सुर”? निरणुन-बह्य घरि के तजहु सकल अंदेख ॥ 
अयव[-न 


गोपी, सुनों हरि-संदेख । 
गए संग-अक्र-मछुवन, हत्यो कंस-नरेस ॥ 


८० ख्रमर-गीत 


रजक-मार्यो, वसन-पेहरे, धनुष-तोरथी जाइ । 
कुबलिया-चाटूर-सुष्ठक, दए. घरनि-गिराइ ॥ 
सात-पित के बंद छोरे, बासुदेव-कुमार | 
राज दीन्दों उम्रसेनहिं, घेमर निम-कर-दढार ॥ 
फद्यौँ तुम्त को प्रह्म-ध्यावी, छाँड़ि-बियै-चिकारि। 
“सूर” पाती दुईं लिख्ि मोहि, पढ़ी गोप-कुमारि ॥ 


करवि-यचन 


(६) 
मोंहन--झुद्ध मोहन अर्थात भगवान्‌ श्रीकृष्का नामविशेष 
अपवा--मोह्षन, मोहनेवाले, अपनी ओर आकर्षित करनेब्रलि-- 
खींचनेताले | अपवा मोहन, अर्थात्‌ जिसे मोह न हो, प्यार न हो, 
मुहब्बत न हो आदि-आदि | 
मेंहन शब्दपर जप स-निधिःजीकी फबती भी छुन 
लीजिये, जेसे-- 
“मौंदन तेरे नाम को, लख्यों दा दिना घोर । 
ब्रजवाध्ित को मोदि के, चले मधघुपुरी-और ॥? 
अथवा--- 
#पसनिधि! मोहन नाम को, अरथ न लिय निर्धार। 


प्रथम समझि तेब कीजयो, वासो प्रीति-विचार ॥७ 
--रंतन हजारा 


घुमरन है आयौ--स्मरण हो आया, याद आ गया छुमरन--. 
याद, ध्यान | 
“सिन्ता तु स्द्वतिराष्याने स्मरण! सस्पूहँ पुत्रः। 


डउलण्ठोत्कलिके तप्मिश्नभिष्यातूभयोरपि ॥ 
“"वब्दार्पव 


अ्रमर-गीत <रे 


ऑँनन--मुख, मुंह, चहरा, बदन, आस्य। 
चक्‍च्रास्ये बदन तुंडे "आनने रूपने सुखम्‌ | 
--अमरकोश 
कृमढ---पुष्प-विशेष, कमलको पद्म, अंबुज, जल्ज आदि भी 
बहते हैं | यधा-- 
च॒ पुंसि प्य नलिनमरविन्द महोत्पलम्‌ । 
सहस्मपत्न “कमल” शतपत्न कुशेशयम्‌॥ 
--अमरकोश १॥ १० । ३९ 
कपल पानीसे उत्पन्न एक पुष्प, जो संततारके सभी देशोरमें प्रायः 
पाया जाता है। यह पुष्प झीलों, ताछाबों और कवि-कथनोंसे 
नदियों तथा गड़होंमे जो कि पानीसे--जढसे पूर्ण हो, होता है। 
रंग और आकारके भेदसे इसकी अनेकानेक जातियाँ होती हैं, किंतु 
विशेष रूपसे छाछ, सफेद, पीछा और नीला ही अधिक देखनेमें 
आता है। कमलकी पीढ़ पानीमें जड़से पाँच वा छः अंगुल्से ज्यादा 
ऊपर नहीं आती । कमछकी पत्तियाँ गोल थाढी-सच्श होती हैं और 
बीचके डंठलमें पतले तनेके साथ जुड़ी रहती हैं । इन पत्तियोंको 
पुरइन? भी कहा जाता है, आदि-आदि | 


अंग--शरीर, अथब्रा शरीरका कोई हिस्सा, अवयव, बदन, 
देह, तन, गात्र, जिस्म | 


“अर प्रतीकोष्ययवो5पधनो5थ कलेघरम्‌ । 
गाजर चपुः संहननं शरीर वष्मे विश्वहः ॥? 
“-अमरकोश २। ६।.२१ 


अइ्कके और भी अर्थ होते हैं | जैसे--भाग, अंश, टुकड़ा, 
अ० गी० ६-- 


८४ अ्रमर-गीत 


खण्ड, उपाय, सद्दायर्ु, तरफदाण, सुहृदू, प्रत्ययथुक्त शब्दका प्रत्यप- 
रहित भाग, प्रकृति, जन्म-छत्र, वह साधन जित्तके दवा कार्य 
सम्पादित किया जाय, देशक्शिपका नाम; भुवत्रशी एक राजा, एक 
भमक्तका नाम, एक सरस्त सम्वोधन, प्रिय, प्रियवर, ६ की संख्या, 
और, तरफ, नाटकक्े श्गार और गीत छोड़कर अन्य अग्रधान रत, 
नाटकके नायक वे भद्नीका कार्य साधक-पात्र, वेदके छः भह्ढ, 
जैसे--शिक्षा, कल्प, व्यावरण, निरुक्त, य्योतिष और छन्द। सेनाकें 
चार विभाग व अह् जैसी--हाथी, घोड़े, रथ और पैदछ | योगके आठ 
भट्ठ, जैसे--यम, नियम; आसन, ग्राणाया+; ग्रत्याहार, ध्यान, धारणा 
और समाधि | राजनीतिके सात भड्ढ, जैसे--खामी, अमात्य, सुहृद, 
कोप, रा, दुर्ग और सेना । फ़िर पुन; को भी भड्ट बहते है। जैसे-- 

“पुनरत्थेंपक्र,” निन्‍्दायां दुष् खर्ठप्रशंसने ॥? 

आवेत्त---शुद्ग आवेश, अर्थात आतुस्ता, व्यात्ि, सचार, दौरा, 
ओोश, चिंत्तजी श्रेरणा, झोक, आवेग, वेग, प्रवेश, विहृदछ--झ्ुद्ध 
विहल, अर्थात्‌ घराकर, व्याकुछ, किसी मनोवेगके कारण चंचक 
झ्लोना | जैसे-- 

ब्यसनात्तोंपरक्तों दो विहस्तव्याकुली समा 


विक्॒वो “विद” स्यात्त विवशो5रिएदुश्धीः ॥ 
--अमरकोशं 


घली--शुद्र घरणी, पृथ्वी; भूमि, जमीन | ब्रज-बनिता-- 

जकी लियाँ व ज्री | मुरझाइ-- मुरझाकर, उदास द्वोकर, निश्रम 

होकर सूखफर । अत्रोध---शान) चेतावनी, यथार्थ शान, पृणेबोध, 
सान्‍्वना, आधातने, ढाढ़त, दसलछी, दिखाता | 


अ्रमर-गीत ८झै 


मोहन, छुँमरन, ऑनन, कमल, अंग, आबेस, विहृवछ, धरनी, 
मुस्ाइ, प्रवोध आदिके सरस प्रयोग । 


“गोबरधन की सिखर तें हो “मोहन” दीनीं है टेर |? 


--रसिकराय 
“राम-नाम 'सुँमरन! नहिं कियो, दुथों ही जनम गेंवायो हो ।? 
-7एरामदास 
“नित-प्रति पून्मों हीं रहति 'ऑनन? ओप-उपास |? 
-+बिहारी 


“बन सो आवबत, “कँँमछ? फिशावत तापे गावत लान-तान--- 
“धोंधी के प्रभु द्वाथ दूरि राखो, दरैगी मॉतिन की माल ॥? 
-+नेधी 
अपपा-- 
कहा कहों सखी ! “ऑनन-कम्रर” की सोभा ! 
“ब्न्‍दावनदास 
“अंग? अमित कछु भरी माधुरी, सोभा सहज निकाई ॥? 
“परमानन्ददांस 
“वा मूरति के देखति कछु सो-सन अति “आजेस” जनायी ॥? 
->खेमरसिक 
“बिहवलू हैं गईं बाल, छाल सो अलबल बोलें ।? 
-+नन्द॒दास 
“भुपन-बसंन उतारि तू नाहक, जेटि रही चुप “घरनी? 
--रसिक-प्रीतम- 
मन हरि छीनों स्थाम, परी राधे 'मुरझाई?। - 
चहुत सिथिल भई देह, बात कछु कही न जाई ॥? 


--नेंददास 
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क्छु 'परत्रोध' उनहूँ को दीजे।! 


--शानदात 
“ब्रजवनिता? अति प्रवरझ, रुकत महि नंकों रोके! 
--गोपालदास 
उद्धव-बचन 
(७) 


दृरि-दूर, प्रवफ्रू, अछा | ग्यान--शान, बोध, जानकारी, 
प्रतीति, अथया आत्माक़ा गुग-विशेष | मोक्षके विपयमे जो बुद्धि उसे 
भी ज्ञान कहा जाता है | यथा--- 
मोक्ष धी्शान॑ 


गज 
+अमरकोश १ | ५। १५ 

अथवा--वस्तुओ और बिषयोंक्री बहू भावना जो मन वा 
आध्माको हो । 

न्याय और दर्शनकार---'्जब विषयोका इद्रियोके साथ 
इृद्योका मनके साथ और मनका आत्माके साथ सार्ण सबंध स्थापित 
हो तत्र 'ज्ञान'की उद्चचि मानते हैं, क्योंकि न्यायमे प्रायक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द---भादि चार अ्रमार्ण ज्ञानके--ज्ञान होनेके 
माने गये हैं । प्राणि-विज्ञानामुसार मस्तकके भीतर जो मजञा-तस्तु- 
जाछ वा नादियाँ अथवा कोश है, चेतन-ज्यापार वा ज्ञान? उन्हींकी 
क्रियाओंसे संत्रणित है, इसब्यि इनमें क्रियाओंको ग्रहण और उल्तन्न 
करनेकी शक्ति दै।| अतः यह गाक्ति द्वी इंद्वियोंके साथ विपय- 


१ साखए-मत्यक्ष अनुमान और दाब्द दीन ही प्रमाण भानता 
डै,स्योकि उपमान इनके अतर्गत आ जाता है । 
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संगेगद्ार अथवा बक्त शक्तिसंचालित-नाडियोंके दास भीतर जाती 
है और कोशोंको प्रोत्साहित करती हुई परमाणुओंमें उत्तेजना उत्तन्न- 
कर बाहर आठी है और यही शक्ति कहलाती है | भूतवादियोंके 
भनुप्तार उक्त शक्ति ही नाड़ियों और कोशोंकी क्रिया प्वेतना! कहलाती 
है ! पर है वह एक खतन्त्र शक्ति ही । 
पश्चात््य द्शनोंमें भी--विपयोंक्े साथ इंद्वियोंके संयोगरूप 
प्रयक्ष-ज्ञानकों ही 'ज्ञान'का मूठ वा प्रथम रूप माना जाता है । 
क्रिप्री बस्तु--ज्ञानके लिये यह भावना आवश्यक्र है कि जिस- 
का ज्ञान कप्ना है वह वस्तु कुछ बस्तुओंके समान है-- अथवा 
मित्र, क्योंकि बिना साधम्य और वैधर्म्यक्री भावनाके किसी प्रकारक्ा 
ज्ञान हो ही नहीं सकता--असंभव-सा है और इस साक्षात्करणरूप 
ज्ञनसे ही आगे चलकर सिद्धान्तरूप ज्ञानके लिये संयोग, सहकाल्त्वकी 
भात्रनाएँ होती हैं, जो स्थापित्वहूपसे ज्ञान कहलाता है | अस्तु वक्त 
शान---प्रमा और अप्रमा, अर्थात्‌ ययार्थ-ज्ञान और अयथार्थ-ज्ञानरूप 
दो भेदोंमें विभक्त है । वेदान्तमें ब्र्मको ही ज्ञानखरूप माना है, 
जतख् उक्त मतानुप्तार सबका प्थ॒कूप्थक्‌ ज्ञान नहीं हो सकता । 
एक वस्तुसे दूमरी वस्तुओंमें अथवा एकके ज्ञानसे दूसरेके ज्ञानमें जो 
विभिन्नता विभूषित है, वह विश्रय-रूप उपाधिका कारण है, वास्तविक- 
ज्ञान तो एक ही है जिसके अनुसार सब विभिन्नता-भूबित पदार्थेके 
मध्य केबल एक चितृख्वरूपकी सत्ता वा ब्ह्मका ही बोध होता है, 
आदि--आदि-*ह-०००५००५-- 
_ अलिल-विश्व-मखिरि--ओर ( आदि ) से आखीर ( अंत ) 
तक्र सारण ब्रह्माण्ड) अखिल-..संपूर्ण, समग्र, सब, पूरा, बिल्कुल 
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विल्ल' अथवा विश्व --चौदहों भुवनोंका समूह, समस्त इ्याण्ड, सारा 
संप्तार, जगत, दुनियाँ। विश्व, सबकी भी कहते हैं । यधा-- 
“विश्वमशेष॑ कृत्ससमस्तनिलिणापखिलानि निःशेषम्‌ । 
भर-पूर--पूरी तरहसे भरा, प्रूग-पृर, शिक्षमे कुछ भी कमी न 
ही । पूर्णारपसे, अच्छी तरह | ज्िसेखी--प्रतीत होना, भाषित। 
लीह--ोहा, घातुविशप | दार--लकडी, काध्म वा काठ | 
परावान--.झुद्धा पापाण, पत्थर वा फत्तर | 
“पप्रापाण प्रस्तरआवोपलाइमानः शिल्ता इपत्‌ ।! 
पही--वुब्वी, जररीन, धरती । अकाप--शंद आकाश, 
अर्थात्‌ गगन, अंबर, शूत्य। सचर--सचछ, अर्थात्‌ संपूर्ण चछल-- 
चलनेवाओी वस्त, चर, मंगम | 
अचर--अचछठ, भर्थात्‌ न चलनेवाली वस्तु, जड-पदार्थ । 
जोति--श्रुद्ध ज्योति, अर्थात्‌ प्रकाश, उजाला, छो | ब्रह्म--- 
बह चेतन-सत्ता जो क्रि जगत॒का कारण है । वह सत्‌, चित्‌ और 
आनन्‍्द-खरूप तत्त जिसके जनिरिक्त और जो प्रतीति होता है. वह 
सत्र मिथ्या है--भसत्‌ है। ईश्वर, जगत्‌-कर्ता आईि आदि 5 ४! 
£ ब्रह्म प्रति शरीर राखाय कहते हैं--- 
४“परेत्यादबू इणत्त्याच् सयादिलक्षणग--अक्मः ॥?? 
अर्थात्‌ू--बढ़े तथा बढानेवाले होनेसे भगवान्‌ सत्यादि-लक्षण-विशिष्ट 
ब्रह्म है, जैसा कि श्रुति प्रतिपादन करती है-- 
४एत्यं शानमनत्त अझ्म ।7 / तैत्तिरीयोपनिषद २। १ ) 
निष्णुपुराणमें कहा है---- 
ध्ब्रत्यस्तमितभेंद यत्‌ सत्तामान्मगोच सम] 


ब्चसामात्मसवेधयं॑ तयश्ान जहा? सश्ितम्‌ ॥? 
( विष्णुपृयण ६ |७ | ५३ ) 
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कहते हैं--..त्ह्म जगतका कारण है और यही उसके 
तटथताका लक्षण है । ब्रह्म सचिदानन्द, अखण्ड, नित्य, निर्विकार, 
निरमुण, निरेंप, निःसंग और अद्वितीय है, जो उसके खरूप-ल्क्षणका 
योतक है | जगत॒का कारण होनेपर भी जैसी कि सांख्यकी प्रकृति 
या वैशेषिकका परमाणु है, उस प्रकार ब्रह्मपरिणामी वा आरंभक 
नहीं | वह जगतका अभिन्न--निमित्तोपादान विवर्चि-कारण है। 
अस्तु, ब्रह्म परिणाम वा विकार नहीं, अपितु विवर््ति है| किसी वस्तुका 
कुछ और ही हो जाना--उसका रूपान्तर हो जाना जिससे उसका 
भप्तठी खरूप ज्ञात न हो वह विकार वा परिणाम कहा जाता है और 
उसका उस जैसी आकृतिवाछा कुछ और प्रतीति होना “विवर्त्ति! कहा 
जाता है | यों तो नाम और रूपकी उत्पत्ति ही नाम-सूष्टि कही जाती 
है, पर ये दोनों नाम और रूप ब्रह्मके कोई अवयव नहीं, क्योंकि 
है उक्त तीनों प्रकारके भेदोंसे पृथक है--रहित है । बअह्मका 
पम्यकू निरूपण करनेवाले आदि-ग्रन्थ वेद और उपनिषद्‌ हैं | किंतु 
वे भी उसे धनेति नेतिः अर्थात्‌ ध्यह नहीं, यह नहीं? कहकर उसे 
प्रपश्चोसे परे--अलग मानते हैं । कोई-कोई जीवात्माको ब्रह्मका भंश 
मानते हैं! पर शुद्ध-बद्वैत-दृष्टिमं जीवात्मा ब्ह्मका अंश वा कोई खगत- 
भेद नद्ीं, अपितु अपनेको परिच्छिन्न और माया-विशिष्ट समझता हुआ 
त्रल्त ही है, इसीसे पतत्वमसि? वाक्‍्य-द्वारा आत्मा और अह्ाका अभेद 
व्यज्ञित किया जाता है । छुद्ध और जद्गैत क्या 


“घतन्पत्ते खुनिष्पस्नं खुनिष्पन्न साइथे कार्यकारणे।” 


९ अमर-गीत 


बुरे 


“तन्निश्वत्यर्थमायाय: पर “झुद्ध विशेषितम । 
“द्विधाशान तु यधत्स्यान्नामरुपात्ममा मुहु)। 
इईंशजीवात्मना बापि कार्यकारणतोष्थप्ा ॥" 
'प्वीत॑ तदेब "'हैत॑" स्पादद्वेत" तु ततोषन्यथा ।"' 
भरतु--- 
"शुद्धाद्नेतपदे शेयः समास। कर्मधारयः । 
भह्वेतं झुद्धयोः प्राहुः पष्टीतत्पुरुष बुधाः ॥! 
--झुद्धादत मार्त॑: 
परकास---शुद्द प्रकाश, अर्थात्‌ मिमके द्वारा वस्तुओव। खर 
दृष्टियोचर द्वो अथब्रा जिसक्रे भीतर पद़कर चीजें दिखलायी पढ़ें 
दीति, आमा, आलोक, व्योति, चम्व, तेज । 
#झ्युः प्रभारगरुचित्विभाभाश छत्रिद्यतिदीक्षयः । 
रोचिः शानि: सुभेन्छौबे "मकराणशों घेति आदूयः ॥ 
ऊमिमरकीश ? | ३ । ३५ | ३। 
वैज्ञानिक कदते हैं कि जिस प्रकार, ताप गतिशक्तिका एः 
खख्प है उसी अकार अकाश भी गनिशकिका एक हूप है । प्रकार 
कोई प्रथक् ठव्य नहीं, जिसमें कि गुरुत्व हो | प्रफाश पड़नेपर # 
कोई वस्तु उतनी ही भारी रहेगी जितनी कि अंब्रकारत श्री 
प्रकाशके सत्रगर्मे इधर वैज्ञनिकोंका एक और अमिम्त है कि प्रकाश 
एक अकारकी हरंगवत्‌ गति है, जो कि किसी ज्योतिष्मान्‌---पहलेसे 
ईयर भौर आफाश्न्रव्यमे उत्पन्न होती है और चारों तरफ बढ़ती 





लक 


१ ऋुद! झब्दका एक दूसरा अर्थ भी साया जाता है; यथा -- 
“म्रायासम्ब्धरदित शुद्धमिस्युच्यते बुभः |? 
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है | जलमें यदि पत्थर फेंका जाय तो जहाँ पत्यर गिरेगा वहाँ 
जहमें एक प्रकारका क्षोम उत्पन्न होगा जिसमे तरंगें उब्कर चारों 
भोर बढ़ने छाती हैं| ठीक इसी प्रकार ज्योतिष्मान-पदार्थद्वारा 'इथर! 
और आकाश-इब्यमें जो क्षोभ उत्पन्न होता है वह प्रकाशकी तरंगके 
रूपमें चछता है | अत; यह आकाश-द्रव्य व्रिमु वा सर्वव्यापक पदार्थ 
है जो कि प्रकाशके वाहकका यथार्थ कार्य करता है। प्रकाश-- 
तरंगोंकी कल्यनातीत है। वे एक सेकिंडमें हजारों मील वा कोसके 
हिताव चलती हैं । प्रकाशकी उक्त तरंगें वा किरणें जो निकलती 
हैं, बर्यापि वे सब एक ही गतिसे गमन करती हैं, पर तरंगोंकी लंबाई- 
के कारण उनमें भेद समुपस्थित हो जाता है; जिससे उनकी लंबाई 
शी मिन्न-मिन्न हो जाती है। इससे किसी एक प्रकारकी तरंगोसे 
बनी हुई किएें अन्य प्रकारसे बनी हुई किरणोंसे मिन्न हो जाती 
हैँ। यह भेद ही रगोंक्रे विवित्र भेदोंका कारण हैं । जैसे--शिसी 
तरंगकी छम्बराईई ००००१६ इंच है, तो वह बैगनी रंग देगी--- 
प्रकट करेगी || और जिसकी ल्म्बाई? ००००३४ इंच होगी वह 
छाल रंग देगी, अर्थात्‌ प्रकट करेगी | इसी तरह अनेक भेद हैं, 
पर उनमेंसे कुछ ही हमारी चक्षुरिंद्रियोंको प्राह्म है, बाकी नहीं । 
पहिले ध्न्यूटन”! आदि पुराने त्विदोंने प्रकाशकों अगुमय वस्तु 
माना था, पर पीछे वह अखंड--बस्तुकी तरंगोंके रूपमें माना जाने 
व्गा | इधर फ़िर थोड़े दिनोंसे अणुमय माननेकी वही पुरानी प्रवृत्ति 
बैज्ञानिकोंमं दिखायी पड़ने लगी है | 

प्रकाशके अन्य अर्थ भी होते हैं जैसे---.विकाश, स्कुटन, 
विस्तार, अभिव्यक्ति, प्रकबन, प्रकट होना, गोचर होना, देखनेमें 


९० अ्मरवीत 


आना, प्रप्तिद्के, ख्याति, स्पष्ट होना, खुछना, साफ सम्झमें जाना, 
आदउि-आदि'७छ. हज । 

यान, अखिड, बिख, भरपूर, त्रिसेखो, छोह-दाढ़-पापानमें, 
जलू-पठ, मही, अक्राम, सचर-अचर, जोनि और ब्ह्म-प्रकासके 


सरस प्रयोग | यथा-- 
री गुन--प्थॉनः गरठीली प्यारी, एनो ने कीजे मात |! 


->चधनुभुजदास 

“आखिल! लोक को पालक जसतुधा, सौ तेरे--घर आयो।! 
-परमानद 

'हे-दे। चले असीस सब मिलि, सकछ बिस्थ! के धॉन !! 
““छ0णदास 

औ हो बचा, तिहासे दादी, समान समिस्यों 'भस्पूरे॥ 
--विद्डलगिरिघरन 

हरखे हिएँ सुल्याइ संद सुत्त, पूरन-ग्रेम--'विसेस्रो । 

-रघुवीरदास 


पछोह, दाह पाखान में! नम देखो आई। 
'जलू-धला पफ्रह्दी-अक्राप्! कहो प्रभु कहाँ जु॒नॉई ॥! 


“परसानददास 

धपचर-अचर? में प्रघट ऊु देखो * »«०१४१+ ०० »०+७० ! 
“शेंदरदास 

सुंदर-छुख की जोनि! थिरक्ति रही यो अवनीपर । 
“नद॒दास 


सुनों नंद-उपनंद कथा ग्रे, जायो छीर-सुभुद्ध कौ बासी। 
बसुधा-भार-उत्तारन कारन प्रगेट फरइ! ब्रेकंड-निवासी ॥! 
जा्रमानददाल 


खमर-गीत श्र 
देति डिढठॉना सुधर छाल कें, बढयो सुधरनि प्परकास !? 
+दारिकेश 
श्रीनंदरासजीकी उक्त सरस-सृक्तिपर यह श्रुति-सूक्ति वरच्रस 
याद आ जाती है, जैसे-- 


'ओ इंशावास्यमिदं* सर्व यत्किश्व जगत्यां ज़गत्‌ ।! 
--ईशोपनिपद्‌ १ सू० 


नंददासजीकी उक्त सूक्तिपर श्रीसूरका भव्य-भाव भी देखिये | 
यथा-.ह0 


गोपी, सुनों हरि-संदेस। 
करि समाधि अंतरगति ध्यावो, थह उन कौ उपदेल ॥ 
थे अविगत, अविनासी, पूरन, सब घट रहे समाई । 
निरगुन-ग्याँन बिनु सुकति नाहिं हैं, वेद-पुरॉनन गाई ॥ 
सगुन-रूप-तजि निरगुन-ध्यावो, इक-चित, इक-मन ल्‍्थाई। 
इहि उपाइ करि बिरह तरो तुम्ह, मिलें त्क्म तब आई ॥ 
दुसह-सेंदेस सुनति साथौ कौ, गोपी-जन बिलूखाँनी। 
'सूर! बिरह की कॉन चलाचे, घुड़त सीन बिजु-पाँनी ॥ 
जधथवा--- 


“गाँन-बिनों कहेँ हूँ सुख-नाँहीं । 
घट-घट-ब्यापक दारु-अगिनि ज्यों, सदों बसे डर भाँहीं ॥ 
निरगुन-छाँदि सगुन को दोरति, सोचि कहीं किहि बॉही। 
तत्व भजो जो निकट न छूटे, ज्यों तन के संग छाँहीं ॥ 
तिन कौ कहो कॉन सुख पायो, जे अबलों अबगाँहीं । 
सूरदास! ऐसे कर छागत, ज्यों कृषि कोन्हें पाँहीं ॥? 


श्र ख्रमर-गीत 
उक्त आदपर *आउ्म? दब्ियीं सक्त भी देखिये, यथा--- 

“सोई स्वॉप्त सुनहुं अगाघ के समाधि-साधे, 

सोई स्यॉम रेनि जामे नित ही समाति है। 
सोई स्थॉम पलक लगे ते स्यॉस ताही मे-- 
तन-में होत तब कत्त पछिताति है॥ 
“आलम” सुकति कह सोई स्थॉम बन, धन, 
तारन में ब्यारे नाहि कत बिललानि हैं। 
तुमह़ी में स्यॉम, सुम स्थॉम ही से रमि रही, 
बादि-ही  बिकल-बिहवल भई जाति हैँ ॥!? 
जअपबा--- 
“क्ोटि-घटन में विद्वित ब्यों, रविन्‍ग्रतिबिंव दिखाई । 
घट-घट से त्योँ ही छिप्यौ-स्वर्य-प्रकासी आड़ ॥? 
+-रसनिधि 
सुदरदासजी कड् ते हं--- 

“जैसे ईख-र्स की मिहाई सॉति-माँति भई, 
फेरि करे गोरे इंस-र्स ही छहतु हैं। 
घृत धीज के डरा सो बोंधि जात पुनि-- 
फेरि विघके तें चह घत ही रहतु है॥ 
सें पाली जस के परान हू सी देखियतु, 
सो पषान फेरि पॉनी है बहतु है। 
हीं सुंदर” चद जगत है ब्रह्ममय, 
ब्रह्मा सो जग़तमय बेद सो कहतु हैं॥! 

-+सुन्दरविज्ञस 
यही बात “रसरूपजी!” भी कक्धते है, किंतु दूसरे दूमरे 


च्च्क 
ज्स 


3# 


में 


26 


ढंगसे, जैसे-- 
४ नीर-भरि घरिए भनेक-घट ओनि बसें, 


सूरन-प्रफास एक सब में सुद्ायी है। 


भ्रमर-गीत ९३ 


निस्ि के सदन बीच एकु ही को प्रतिबिंब, जहाँ-- 
तहाँ देखिए. अनेक छै. दिखायो है।॥ 
मानों परिमान कहँ अ्रमत अयान हे के-- 
एडी बात, एही ब्रिधि बेदन बतायो है। 
चारि-बिधघि जीव-नंतु जगत बिचारि देख्यो 
“रसरूप”' एके रूप घट-घट छायो है ॥ 


अब इस सूक्तिपर 'र्नाकरजीः की बानगी देखिये, कैसी 
जची-तुदी ब।त कहते हैं--- 
“पृंच-तस्द में जो सच्चिदावंद की सत्ता सो तो--- 
हम-तुस उनमें समान ही सँसोई हे। 
कहे 'रतनाकरः बिभूति पंच-भूत हूँ की, 
एकु ही-छी सकल प्रभूतनि में पोई है। 
साया के श्रपंच ही सों मासत अमेद सबे 
काँच-फलकनि ज्यों अनेकु एक सोई है। 
देखो अ्म-पटलछ-उधारि ग्यॉन-आओँखिन तें 
कॉन्ह सब्ही में, कॉन्हही में सब कोई है ॥? 
एक बात और-- 
श्रीनंद्दासजीने अपने इस छंदमें प्यकः और कमद्दीः तथा 
'जोति! और 'परकासः आदि समानार्थवाची शब्दों-जैसा प्रयोग 
किया है पर 'यछ? का जछके साथ सम्बन्ध होनेसे यहाँ थल श्ब्द्का 
अर्थ स्थान, जगह, ठिकाना न होकर सूखी-घरती, जो कि जठके 
भीतर किसी प्रकारसे रह गयी हो अथवा जिसके चारों ओर जछ द्वो 
ऐप्ती जमीन मानना चाहिये, अयबा बह जमीन जिसपर पानी न फिरा 
हो, अर्पात्‌ ऊँची जिसे कि टीला आदि कहते हैं अथवा थल ज्से 


ष््छ भअमर-गीत 


कद्ठते है, जहाँ बहुत रेत जमा हो गया हो | भूड, पी, रेगिस्तान 
भी यछ ही कहलाता है | और मही समतल भूमिको कहते हैं | जैसे-- 


गोत्रा कुः प्रथिद्दी पृथ्वीक्ष्माउवनिर्मदनी 'मही' 
--अमस्कोदा 


इसी प्रकार य्योति ( जोति ) और प्रकाश  परकाप्त ) में 
भी यही बात हैं| यहाँ ज्योति और प्रकाशका अहासे सबंध डोनेके 
कारण इस पथाश---“नोति-अह्म-परकास! का अर्थ अक्षकी ज्योतिका 
प्रकाश होगा । यानी समानार्थी होते हुए भी भिन्न अर्थ होगा, 
क्योप्नि प्रऊाश तेजकों कहते हैं, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका 
है और ज्योतिको लो! आदि यथा-- 
“अग्नों दिवाकरे च ज््योतिः 7 
गोपी-बचन 
हे ( ८) 
मारग--झुद्ध मार्ग, अर्थात्‌ पंथ, रास्ता, राह | सूपी-- शुद्ध 
सीधा, सरल, जो टेड़ा न दो, कपठ-रद्वित, जो ठीक साधारण स्थिति- 
में हो, जिसमें वक्ता न हो | नैंन---तयन शब्दका माषामय अब्प 
और मनोदर रूप, छोचन, नेत्र, ओँख, चक्षु | 


“छोचने “नयनं? नेषाभीक्षणं चश्लुरक्षिणी ।” 
“अमरफोश २ / ६ | ४४ 


आँख, देखनेकी वद्द इंद्रिय जिससे स्थावर और जंगमोके रूप, 
आँकाए वर्ण और विस्तारक्ा यथाये ज्ञान होता हो । मलुप्प-शरीरमें 
यही एक ऐसी इंद्विय है जिसपर आज्ेकके द्वारा पदार्थोक्रा डिम्ब 
खिंच जाता है; भादि-आदि-++ >च 


अमर-गीत ९७ 


नेंन ( नयन )--शब्दकी एक सुन्दर व्युपत्ति करते हुए 
रनिधिजीने बड़ा गजब ढाया है,--देखिये न जैसे-- 
“आपु रूगति ब्ेचति मनहिं 'रसनिधिः-कर बिन्ु दाम । 
सेंननि में ने नॉहिं नें या तें “नैना” सोम)? 
छींनीं छबि मुग, मीन की, कहो फहाँ की रीति। 
नामहिं में “ले? नॉहिंतो करें “नेंन” का नीति ॥ 
जअयपा-... 
“जो कछु उपजत आइ उर, सो वे “आँखें” देति । 
'रसनिधि! आँखें साँस इन्ह, पायों अरथ समेति ॥?? 
और चख ( आँख )--- 
“और रसन ले जान हीं, रसना हूँ अभिराम । 
चाखत जे इक रूप-रस, तातें है व्वखः नाम ॥? 
घुति--.ुद्ध श्रुति, अथीत्‌ कान, श्रवण, अथवा शरीरकी वह 
ईंद्रिय जिससे सुना जाता है।.* 
“कर्णशब्द्य्रही श्रोत्र॑ “श्रुति! स्त्री श्रवर्ण भ्रवः ।!? 
( अमरकोश २। ६। ४५ ) 
जुति--शब्दको इलेपमें पागकर--सजाकर कविवर विहवरी. 
छालजीने बड़ी ऊँची उड़ान उड़ी है, यधा-... 
“जजों तरौनाहीं रद्यौ “लुति” सेबत इक अंग। 
नॉक-बास बेसर लक्यों, रहि मुक्तैंन के संग |? 
ड़ नासिका--प्राणेन्द्रिय, अर्थात्‌ जिससे सूघा जाय, वा घुगन्ध- 
» डव भाद्ठम हो वह इंद्रिय, नाक, नासा | यथा--.- 
“झ्लदे धाणं गत्ववहा घोणा नासा थे “नासिका।5 


._ ६. की पर्मेकेट बच कलेवा अंकित क सके अक प्रयुज्ञा शब्द-कहने वा अंकित कर देनेके अमे प्रयुक्त है।" 


श्र ख्रमर-गीत 





मुरदो-.बशी, बॉसुरी, अर्थात्‌ बाँसकी कोमछ नठीसे बननेतात्ा 
वह वाजा जो कि फुँकसे बजता है | इसीको ४वेणु” भी कहते हैं- 
मुरणी वाद्-विशेषक्रा विश्लेपण करते हुए सगीन-रानाकर्ते 


कर्ता फर्माते हैं-- 
*हस्तठयाधिका मान मुखरन्धसमन्विता। 
चतुभ्खग्च्छिदयुक्ता “मुरली” चारुनादिनी ॥ 
->संगीतरत्नाकर ६ ७८४ 


ओर “चेणु” जैसे-- 
“घेणवः खादिरोें दांतश्थांदगो रक्त्ंदनः ! 
आयसः कॉस्यतों रोप्यो बंद: स्वात्कांचनो ए्थवा ॥ 
चसुलः सरल; ग्लक्णों प्रधिभेदत्नणो ज्झितः | 
कनिष्ठांशुलविस्सारं गर्भ थे सुपर दथत्‌॥ 
ख्ैध्यमानदैर्ध्य च.. समाकृति समनन्‍्ततः । 
तस्य दे त्रीणि चत्वारि चांगुछानि शिरःस्थछात ॥ 
व्यकस्यां ।फ्रुल्कारसुपिरें फार्यमंगुट्संमित्स्‌ ॥ 
मुखरंभांते.. रंघं... भवेदेकांगुलांतरम्‌ ॥ 
अधागुर्लातराणि स्यू रंध्राण्यन्यानि सत्य च।' 
ताम्यप्टी बद्रीबीजसंकाशानि प्रचचत्ते ॥ 
““गीतरताकर वाद्याध्याय; ६ 
इस छोटी-सी “मुरठी! की मधुरतापर रीक्षकर तजभापाके कपि- 
कोबिदोंने बड़ी ऊँची और अनूठी उडानें उडी हैं--जमीन और 
आसमानके कुथबू मिड्ये हैं, जसे-- 


“ध्यान वखात्परमहंसकुछस्य सिदन- 
है ७. 
निवन्सुधामधुरिमानमधघी रधमो 


अमर-गीत ९७ 


कन्दपेशासनथुरा मुहरेव शंसन 
वंशीध्वनिजयति कंसनिषुद्नस्य ॥?? 
--भक्तिर्सामृतर्तिधु 
“पमिन्दृल्तम्वुभ्तश्यमत्कृतिपद कु्वन्मुइुस्तुम्बर 
ध्यानादुन्‍तरयन्लनन्य्नपु खान्खं स्तस्भयत्वेषलम्‌ ) 
औस्सुक्त्यां वलिमिवलि विवल्यन्भोगीन्द्रमाघूण॑यन्‌ 
भिन्दन्‍्नण्डकटाहमिसतिममितो वश्चाम वंशीध्वनिः 
--श्रीरूपगोखामी 
मुरली, हरि तें न छूटति है। 
वाह के बस भए निरंतर, वो अधरन-रस लठ्धति है॥ 
हम तें तिदुर भई वह बोलति, तन तें सन उचटावति है। 
भरज-पथ, कुर-कॉनि मिटावति, सब को निलूज करावति है ॥ 
लिडरी रदहति, डरति नहिं काहू, सुख पाएँ बहु फूलति है। 
अब ये हरि तें होति न न्यारी, तू काहे को भूलति है॥ 
रोम-रेम-नख-सिख-रस-पागी, अलुरागिति हरि प्यारी । 
“सूर” स्थाम वाके रस-लुबधे, मानी सौत हमारी ॥ 
मुरली, कोन तप तें किमो 
रहति गिरधर-सुखहिं छागी, अधरन को रस पियो ॥ 


सुंदर-सास-कसक-दुरू-छोचन, . तोहि.।.. तन-सन द्यिी । 
“सर” सिरी गोपाल बस भए, जगत में जस छियो॥ 
“'मुरली, हरि को नॉँच नचाचति । 


एते पे यह बॉस-बसुरिया, संद-मंदन को सावति ॥ 
उठादे रहति सुबस ताके हैं, सकुचि न बोलति बात। 
वो निधरक आग्या करवाबति, नेकहुँ नाहि. छजात ॥ 
जब जानते आधीन भए्‌ ए, देखति झीव-नवावति | 
पौदति अघर, चछत .करूपल्लव-रंधर-चरन छपटावति ॥ 
अआ० गी० ७-- 


फट म्रमर-गीत 


हम पे रिस्र करि-झरि अवछोकति, नासा-पुट फरक्रा्नति। 
'सूर! स्थॉम जब-जब रीक्ति है, सब-तब सीस छुलावति ॥”? 
--सूरतागर 


“बसी, हम सों चर कियो। 
पियथ को अधर-सुथा-रस बन मे, निधरक जाई वियो ॥ 
या बेदन को दुख जामें जब, देखे पेडि हियो। 
धनागरिया? धज-सुंबतिन फो तें सरबसु छीन लिया ॥”? 
न्‍नागश-समुचय 


४ किधों हैं बसीकर की सीकर करति कैंद- 
जानि नहिं देति कहूँ मनके पतंग को। 
किधौ हैं उचाटन भुलाबे हाट-बादन तें- 
हाटन ते धा्बे बधू छोरि सब संग को ।॥ 
किधी नेह-धटा छीजे दंत छन-उठटा छोरि, 
एु री वीर बरखे सरस-रस-रंग को। 
क्यो यह मौहन की बॉसुरी विमोहत है, 
सोद्दन छगति लछणपेँ गोहन जनंग को ॥? 
कोई कवि 
“जी जड़-बंस ते अधर-अबतेल छनी, 
बनी है असारन में है हिंपु की अति खाली री । 
हरे मन-धन को, करे हद माधुरी सो बात, 
उड़े उत्पात याके कुछ तें दवालछी री ॥ 
छिट्ैंन को किए, हिऐँ गाँडि तें मरी कोर 
बोले मुँहजोर बरजोर ये कुचाली री। 
घाछी के दमन कहेँ केसे प्रतिपाली यातें- 
कहें बनमाछी जग में प्रबीन जाली री [॥7 
--शगारस गद 


अमर-गीत ९९ 


“सही सीत-भीत बरखातप की उतपात- 


रात-द्न यातें बहु-भाँत तप को किया। 
जनम तें बाढ़ी प्रीति, एकु पथ्य ठाढ़ी रही; 


डाढ़ीं गई गाढ़ी नहिं नेंकु कलक्यो हिया ॥ 
कीजे नहिं रोख या पे, दीजे नहिं दोख बीर, 


देह को खुलाइ घीर नेह-त्रत कों छिया। 
परखि सुलाखि ताइ लीन्हीं ब्रजराइ याकों- 


तातें यह बंसी आई भई स्थाँम की प्रिया ॥११ 


ः“ब्जारा 
“शोइ के सुबंस-बंसी ऐसे हीं कछुक-द्नि- 


मारी-फिरी ऐसें हीं कछुक-दिन नाँगी री । 
छेद करवाइ निज छातीं में छ-सात गई- 


« कारीगर-हाथन अनेक-बिघि दागी री॥ 
ताहि मन-सोंहन किते दिन तें राखि-संग- 


पद्विज-देव? सोंदें सुराग अजुरागी री। 
ढीठ है के क्यों न बज-ब्रारँन सताबे सोई- 


बाँसुरी सुन्यों मैं अब हरि-मुख छागी री ॥? 


--ह्विजदेव- अयोध्या 
“जेते सुर छीने उर, तेते-छेद की ने औरु-. 


जैते राग, तेते दाग रॉम-रोंम छीजिऐे। 
तौँनन के तीखे जैंनु बानन चलाइ देति, 


चीर-छीर अंगनु तुनीर तनु कीजिऐ ॥ 
अंतर की सूँनी घर-सूंने करे 'सेख? कहै--- 


सुनि-सुनि सबद बसेरी बन लोजिऐ। 
हम ब्रज वसिहें तो बाँसुरी न बसिहै अब, 


वाँसुरी बसाइ कॉन्ह, हमें बिदा दीजिऐ ॥? 
“शेख आल्मकवि 


१०० ख्रमर्गोत 


“बाँसुरी, ब्रिसारों, नो तो अज ना बसेंगी अब 

बक्िधि-बॉघि बॉसुरी के बस करि दई हैं। 
आक्रम! कहे हो न्याएइ नेंन देखें मेन तब 

कॉनि सुनि कॉन्ह ऐसे ते तन तई है ॥ 
वित-अनचेते तुम तातें मुप्तिकात हो जू, 

रीझि-मुरझाइ के सुक्रेत्नों गिरि गई हैं। 
धूंमे लागीं गॉँसी सी उसाँसनि की भाषतु नहों, 

राबरे की हाँसी है निर्सांसी औरें भई है ॥” 

“आलम कबि 


पंगुन को पय होत, अंधेन को आसा-मर्ग; 
एके ज्ञामि छे के जग-कीरति चलाई है। 
बिरचें वितॉन बजथंती बारि गहे थाहै-- 
बास-सी बिनासी बिस्वनविद्वित बडाई है ॥ 
छाया करें अग को, थहाया करे अंचो-नीची--- 
पाया जैहि बंस में यों बढ़त सदोई हैं। 
कॉन्ह-सुख-झछागि करे करम कसाईन कौ-- 
वाही बंस “बोंसुरी” जनम-जरो जाई है ॥ 
दास 


“और बिप जेले, तेते ऑन के इरैया होत, 

बंसी के कढ़े की कभू जाइ ना छद्टर है। 
सुनत्ति ही रॉम-रोम री भाई ऐसी दया, 

जॉम जारि डारे, पारे वेकली गदर है॥ 
धवाल कबि' लाल तोपो जोरि-कर पूँछति ध्ौ-- 

साँचु कहि दीमे जो ये मो मे मदर है। 
घास में, कि बेधमें, कि ड्ोठ में, कि फूँछ में 

कि आँगुरो की दाबमे, कि धुन में जहर दे ॥ 


भ्रमर-गीत रण 


देख्यौ-देख्यां सब ही सहूर तेरी उतपाती ! 
जाती है न रेंन “बंसीः अब तो रहन दे। 
तारन को बूंद थक्‍यो, चंद मति-मंद थक्यो--- 
सिसुमार-फंद. थक्‍यों,. भारग-बहन दे ॥ 
पवार कबि! अब अरबिंदन को फूलन दें 
मंजुल-मलिदिन को. मधुता लहन दें। 
होंन दे रे होंत दे सबेरोी मिरदई-कॉन्ह, 
रई को चछन दे, गैर्येंन  दुहन दे ॥# 


“गवाह 
पत्रज-जीवन-ओटदेन के. तकिया--- 
कर-फूलन-लेज. बिछावति हैं। 
अति-सुंदर कॉमल “नीत” मनों--- 
अलिकावलि-पीन  हरावति हैं ॥ 
अंगुरीन ते चौँपत पॉाँइ जेई--- 
तू तऊ मन-सोद न छावति है। 
इतने सुख सों मतवारी अरी; 
बेंसुरी तोहि नींद न आबत है 0 
--नवनीत 


“लैंठे संग छानति अनंग-भरि रंग-रमे--- 
अंगन्जंग. ऑलनद-तरंग-छबिः छा है। 
कहै 'रतनाकरः कछुक रंग-ढंग औरें--. 
एकाएक मत्त है अुजंग दरसाये है॥ा 
तूंबान्तोरि, स्वाफी-छोरि, झुख-बिजया से सोरि, 
जैसे कंजनगंध ये सल्द-बूंद धाये है। 
.._ ॥ ग्वाल कविने सीओ) नामसे एक बढ़ा उबर क्रय रत इा कविने ध्यंसी-बीसा? 


नामसे एक वड़ा सुन्दर अन्य सवा है, 
जो कि तोलमें तो नहीं, पर मोलमें 


अवश्य भारी है। 


श्ण्र स्रेमर-गीत 


बेल पे सचार संग सेंल-तनया ले बेगि--- 
कहति चले आयें कॉन्द 'बॉसुरी? घज़ावे है ॥ 
४होत चछ. अचछ, अचल घचल ह्ोत अहो ? 
होत जल पाहन, पस्ॉगन जल-खाता है । 
कहे. 'रतनाकरः अनंग अंग धारि नयौ-- 
सुरुसलर साधत न जाकों जग-नत्राता है ॥ 
शहति मन झूँधी बज-बॉस चकें सूधीं घाइ--- 
त्यागों पति पतिनी, ख-पूत त्यांगों जाता हैं । 
संचि-संचि मूरछना प्रपंच-पट्‌-राग-पागि 
नमुख छागि भई 'बॉसुरी' बचाता है ॥ 
--जगन्नाथदास ( रज्लाकर ) 
स्वेया 
«अंग त्रिभंग किए मन-भोहन, वे मन कॉस के कोटि हरे । 
चितचाह-चुन्यी, बृषभाजु-सुत्ता-अन आँगुरी बाँसुरि देह घरें॥ 
चंचल चार चलें कर पल्‍लव, 'भ्राऊम' नेंक न नेंन टर३ं 
तज्नि रोस सुचारु सुधाकर पे, सनों नीरद के दल नृध्या करें ॥8 
-+आहरूम 
सदान किएँ हू दबानकछ को, जिहि के अधरा-रस रास झट्टे री । 
ताके छगी मुख सो यद जाए तौ,श्वाल की तोतन क्यों न गई री ॥ 
'गोकुछ' नाथ के ट्वाथ सुबसि है विसालिनि नाथिवे ही को बड़ री 
छेदति या हियाको “बंसुरी! सर्द पाँदन फोरि के नौस कहे री ॥? 
“कूँकि के आई से बन को हिय-फकि के सेंनकी आगि जगावति | 
तू तो रसातछ बेधि गई, उर-वेधति और दया नहिं ल्यावति ॥ 
आपु गई अरु आरनु खोवति, सौति के काम मली-जिधि आवति | 
ज्यों बढे-बंस तें छूटी ६ 7, «डे-बस सो औरत हु को छुटवत्ति ॥७ 
कोई रवि 


खश्रमर-गीत 


कॉन ठगोरी भरी हरि आज, बजाई है बाँसुरिया रस-भींनी । 
ताँन सुनीं जिनहीं-जिनहीं, तिनहीं-तिन्ह छाज बिदा करि दींनी ॥ 
घूँमें खरी-खरी नंद के बारन, बींनीं कहा अस बाल-प्रबींनी । 
या ब्रज-संडल में 'रसखॉनि? सु कान भट्ट जो लट्ट नहिं कींनी ॥ 


-रसंखान 
“अधर-धरति हरि के परति, ओठ, दीढि, पट-जोति । 
हरित-बाँस की “बाँसुरी? इंद्र-धनुष-रंग होति ॥” 
-+बिहारी 


“दुरी दुराएँ हूँ हि, झ्लींने-पट ब॑ंसी न 
सखि तिय-द्सि-रुखि हँसि कहयो, है ये बींन नबींन ॥? 
--कोई कवि 
“विछुरति मोहन-अधर तें, रहति न भिहि घट साँस । 
बंसी-सम पायो न हँस, प्रेम-प्रीति को ऑँस ॥? 


“कोई कवि 
“पोर-पोर तन आपुनों। प्रथम छिदायो जाइ। 
तब “बंसी? नेंदुछाल पे, भई सुहागिनि आई ॥? 
“कोई कवि 


“बंसी, बंसी नाम तब, राख्यों कोड परबीन | 
तॉँन-ताँन की डोर तें, खेंचि लेति मन-मींन ॥? 


--रसलीन 
“अरी-बैंसुरिया, बाँसकी, तू है निहचे आँच। 


फूँकि-फूँकि कर पिय-घरत, तक मँगुरिया नॉच ॥” 
“कोई कवि 
ठगोरी--वह शक्ति जिससे कोई भी आदमी-मनुष्य अपने 
आधीन किया जाता है। ठगों-जेसी माया, मोहिनी-शक्ति, मोहित 


१०४ खमर-गीत 
करनेवाटा प्रयोग, घुधि-बुधि भुझनेत्राली शक्ति, मोहिनी-मांया, 


जादू, टोता । 
माए, सूधीौ, नैंन, बैंग, खुति, नापिका, मुरठी और ठगोरी-- 


भादि छुन्दर शब्दोंके सरस प्रयोग | 
७था “मारण' हम नित गई हो, कवहु न दीनहों दोन ।!! 


--रािकयंय 
+कहियो “सूधी!# इृह--संदेसवा ॥! --मापुरीदर्सि 
पमेंनः'-छबि बनी आज्ु कछु औरें।” 

--ललित-किसोरीआरधीम 


“काजर दीएँ रेंममेंगों, बोट़ति उलटे“बेन?। 
कर-पलुव दएँ बदन के, लटकिं नचावत्ति लव ॥7 


--माधौदात 
*ख़ुतिः-छुंड अति-झलमले-सोभा कही न जाइ |? 
-+ऊुम्मनदाणी 
5नासिका! “गिरिधर सोहति मोती? 
-ग्ौविंदखांगी 


«सुनि, छुनि 'झुरछी' थाने हरे रासरच्यों। 
कुंज-छुम-बेली प्रफुछित, मंडऊू-कंचन-मनिन खच्चों ॥7 
--इरिदासस्वामी 


# बज-मापामें इस शन्दे दो ग्रकारसे प्रयोग और मिलते हैं । 


बधा-- 
“सूघे!” वचनन माँगिऐ दो, छान गोरसदान | 
>+सतिकशय 
“सर्च!” दॉन लेहु किनि मो पै, और कह्दा कछु पॉद परोगी ॥ 
-+नददास 


अ्रमर-गीत श्ण्प 


“मुतकि-ठगोरी” डारि के प्यारे, सकति रूई रति-जोरि |? 
श्रीमंददासजीकी तरह “श्रीसूर? ने भी उद्धवके उप्त जहैत- 
|] कु ज्ै 
बाढका बुछ ऐसा ही छुन्दर जब्राव दिया है, जैसे--- 
ऊधो, ओरु कछुक कहिब्रे को। 
सने-मार्ने सोड कहि डारो, पॉँ-छागें हम सब सहिबे को 0 
च् पर ७ देख्यो 
थे उपदेस जाज़ छों ऐसी, कॉनन सुन्‍्यों न देख्यों। 
निरपति पड़े कठुक अति-जीरन, चाँहति महि उर छेख्यों ॥ 
निस्चि-दिन बसत नेंकु नहिं निसरत्ति, हृदे-मनोहर-ऐन। 
या को यहाँ ठौर है नाहीं, के राखी जहँ. चेंन ॥ 
झजबासी गोपाल-डपासी, सो बातें हम छॉँड़ि। 


'सूरः जोग-धन राख मधुपुरी, कुविजा के घर गाड़ि॥ए? 
भयथवा-... 


कहे को रोकत मारण-सुूधी। 
सुनो भधुप ? निरगुन कंटक ते, राज-पंथ को खूंधौ ॥ 
के तुम सिख पठाए कुबिजञा, कही स्याम-घनजू थों। 
वेद-पुरॉन, इस्म्ति सब हंढ़े, जुबतिन जोग कहूँ थों ॥ 
ता को कहा परेखी कीजे, माँगत छाछ न दूचौ। 
: खूए भसूर अक्रूर गयी छे, व्याज-निवेरत ऊधो 0? 





१ अद्वैत-वादियोंका यह लिद्धान्त दे कि अह्मके अतिरिक्त और जो कुछ 

बह सब मिथ्या है--सब जग झूठा दै। वह कहते हैं कि जिस तरह 
रस्सीके ख्रूपको न जानकर सपंका मान होता है; ठीक उसी प्रकार अद्मके 
डैलरूपको न ज़ाननेसे संसार और सांसारिक वस्तुएँ: ब्ह्मसे मिन्न--प्रथक्‌ 


जान पड्ती हैं | लेकिन अन्तर्मे ज्ञान-प्राप्ति होनेपर यह स्थावर-जन्चम-मय 
जार संसार ब्रह्म-मय प्रतीत होने लगता है १९ 


१०४ ख्रमर-गीत 


करनेवाा प्रयोग, सुधि-बुधि मुझनेवाढी शक्ति, मोहिनी-माया, 


जादू, टोना । 
मारग, सूधौ, तैन, बैन, सुति, नास्तिका, मुरछी और व्गोरी-- 


आदि सुर्दर शब्दोंके सरस प्रयोग । 
«था 'मारम' हम नित गई हो, कबडुँ न दीन्हो दॉन ।!! 


--रश्िकियय 

“कड़ियों पसूधौं# दृहै--सेवेसवा ॥7 --भाधूरीदास 
“नैंम”-छब्ि बनी आजु कछु और! 

--जलदित-किसी री-प्राचीन 


#काजर दौएँ रेंगमेंगों, बोलति उलटे-बेंन! । 
कर-पछव दुएँ बदन ये; लूटे नचावदि नेव ॥? 


--मांधौदास 
“खुति?-कुंडल अति-झलमलें-सोभा कही नजाइ ।? 
--#ुम्मनदात 
ध्धनासिका?-गिरिधर सोहाति मोती? 
--गौविंदसामी 


भसुनि, धुनि “मुरली? बाने हरि रास-रच्यों। 
कुंश-हुुम-बेली प्रफुछित, मंडल-कंचन-मनिन खच्यों ॥? 
-+दरिंदासस्वामी 


# ब्रज-भाषामें इस शब्दके दो प्रकारसे प्रयोग और मिल्ते हैं । 
यंथा-- 





“सुधे”? बचनन मागिऐ हो छालन गोरक-दोन। 
--रविकराय 
“पसूें?? दान लेडु किनि सो पै, और कट्ठा कछु पाँइ परोंगी॥ 
-->ंददाप्त 


अ्मर-गीत शुण्५ 


“मुसकि-ठगौरी” डारि कें प्यारे, सकति छई रति-जोरि ।? 
--रसिकरायः 
श्रीनंददासजीकी तरह “श्रीसूर” ने भी उद्धवके उस अद्वित- 
रे कि पु 
वादंका कुछ ऐसा ही उुन्दर जबाब दिया है, जैसे--- 


ऊधों, औरु कछुक कहिबे को 
मन-मानें सोऊ कहि डारौ, पाँ-छागें हम सब सहिबे को ॥ 
थे उपदेस आजु छो ऐसौ, कॉनन सुन्यों न देख्यो। 
निरपति पे कठुक अति-जोरन, चौँहति महिं उर लेख्या॥ 
निसि-दिन बसत नेंकु नहिं. निसरति, हूद-मनोहर-एऐन 
या को यहाँ ठौर है नाहीं, के राखी जहाँ चेंन॥ 
बजबासी गोपाल-उपासी, सो बाते. हम छोड़ि। 


'सूरः जोग-धन राख मधुपुरी, कुबिजा के घर गाड़ि॥? 
अयवा---. 


कादे को रोकत मारग-सूधो। 
सुनों मधुप ? निरगुन कंटक ते, राज-पंथ को खूंधी ॥ 
के तुम सिखे पठाए कुविज्ा, कही स्पॉम-घनजू धों। 
वेद-पुरॉन, इस्सति सब हंढे, जुबतिन जोग कहूँ धो ॥ 
वा कौ कहा परेखो कीजे, माँगत छाछ न दूधौ। 
. 'सूरः मर अक्रूर गयो छें, व्याज-निवेरत ऊधो ॥? 





१ अद्दैत-वादियोका यह सिद्धान्त है कि ब्रह्मके अतिरिक्त और जो कुछ 
है वह सब मिथ्या है--सब जग झठा है। व कहते हैं कि जिस तरह 
रस्सीके स्वरूपकी न जानकर सर्पका भान होता है; ठीक उसी प्रकार ब्रह्मके 
सुखरूपको न जाननेसे संसार और सांसारिक वस्तुएँ ब्रह्मसे मिन्न--प्रथक्‌ 


जान पड़ती हैँ | लेकिन अन्तर्म ज्ञान-प्राप्ति होनेपर यह स्थावर-जज्ञम-मब 
सारा संसार ब्रह्म-मय प्रतीत होने छूगता है ! 


१०६ ख्रमर-गीत 


अथबा उद्धव---- 
'जित देखों, तित स्पॉम-मई है। 
स्पा कुंज, बन, असुनोँ स्पॉसा, स्पॉम-गगन-घन-धश छाई है ॥ 
सब रंगन में स्थॉम भरयौ हैं, छोग कद्दति यइ बात नई है। 
में बोौरी, के छोगमु ही की, स्पाँस-पुतरिया बदर गई दूँ ॥ 
चंद्रसार, रबि-पार, स्थॉस है, सुगम न्याँप्त काँम विजई हे | 
नीलकंड कौ वंड सॉस है, मनों स्पॉमता बेलि बई हैं ॥ 
लति को भच्छर स्पॉस देखियत, दीप-सिंखा पै स्थॉम तई दै। 
नर-देचेंनकी कहा अलैयतु, अलख-प्रह्मन्णत्रि स्पॉम मई ६ ॥ 


कुछ ऐसी ही बात “कबीरदास? मी कहते हैं, जैसे--- 


'पीवम को पतिथों लिखूं, जो कहूँ होइ विदेस। 

तन में, मन में, नेन में, ताकों क्या सैंदेस ॥7 
श्रीनागरीदासनी कहते हैं कि--प्रिय-उद्धव ! एक बात 

बतत्यओ, जैसे--- 
हां-हा ऊधी ? कहिऐ बात। 

सुर-मुरली सो भोहीं सब हम, अय सुर-संख बजात ॥ 
ईैंग-रस तज्ि रन-रस बस भएं, कछु भृदु, कुछिस छखाते | 
सहिं न सके सर-मेंन हमरे, क्यों सर-सार सुद्दात ॥ 
पीच्र-झ्षया को छगत भार तत्र, कबच कसत क्‍यों शांत । 
मूंडि-युलाल छगरत अबछा कर, अब न गद्दा डर पाते ॥ 
सुनि-सुनि इम ये सहि न सकति हैं, होति दमन जल पाते । 
जगत कहत हम भई बावरी, प्रीति-रीतिके नाते 
सुरली-मुकट, कटकि है छबि की, हिय तें नोंहिव जात । 
भ्राजसिंइः अस्ठ॒ करभो कहां थे धही दया नहिं गातं ॥ 





जबरन ्ााणानणणणनमणप्रका ना भा 


» १ यह मद्ाराव कृष्ण गढके राजाका दूसरा उपनाम है। 


. अ्रमर-गीत १०७ 
आलम कवि कहते हैं---. 


. परनिजा-तट, बंसीबट, कुंज-पुंज, बीथी, 
बन-घनं जहाँ-तहाँ. ऑनद-उपजोगी हैं । 
सोह रह्यो ध्यान, ऊधो ? ग्यान कौ न काज कीजे, 
ए तो ब्रजबासी बजराज के बियोगी हैं ॥ 
“आलम? सुकवि कहै तन-बीच कान्ह-छबि--- 
जोग-देन आए तुम कहः हम जोगी हैं । 
जोग तो सिखेऐे ताहि जोग की जुगति जाने, 
* जोग को न काज हम बंखी-रस भोगी हैं ॥ 
श्री घन ऑनन्दजी भी कुछ ऐसी ही सरस-सूक्ति कहतें हैं. यथा- 
चह सुखिकानि, वह ऋदु-बतरानि, वह--- 
लड़बोरी-बॉँनि ऑनि उर में अरति है। 
चह गति लेन औ बजावनि रूछित-बेन, 
वह हँसि-देंन हियरा. तें न टरति है ॥ 
वह चतुराह सों चिताइ चाँहिबे की छबि--- 
वह छलताई न छिनकि बिखरति है। 
ऑतनदु-निर्धान प्रॉन, पीतम सुजान जू की, 


सुधि सब भाँतिन सं बेसुधि करति है ॥ 
कुछ ऐसा ही श्रीभारतेंदुजी भी कहते हैं, यथा-- 
.. पहिलें हो जाइ मिले गन में खबन फेरि--- 
« , रूप-सुधा-मधि कीन्हों नेंन हूं पर्योन है। 
इसनि, नटनि, चितबनि, सुसिकानि सुध--- 


राई, रखिकाई मिलि मति पय-पॉन है ॥ 
मोहि-मोहि मोहन-सई री सच मेरी भयौ-- 


“इरीचेंदः भेद ना परत कछु जॉन है। 


शक८ खमर-गीत 


कोनहे भएु प्रॉन-मय, प्रान भयु करिह-मय, 
हिए में न ज्ञानि परे, कॉन्ह है कि आन हैं ॥ 
अनञज् जरा ज्ञावराजीकी भी बानगी औरनंददासजी इस उंे 
उक्तिपर देखिये, आप फर्माते हैं कि उद्धव जू--- 
कीमे ग्यॉन-भोनु की प्रवास मिरि-संशनि पे 
क्षत में विद्वारी कछा नेंकु खटि है नहीं। 
कहे 'श्तवाकर' ने पम-तरु पैंह सूख्ि-- 
याकी दार-पात नृन-तूछा घाटे नहीं कफ 
रसनों हमारी घारु चातकी बंनों है ऊधौ ! 
पौ-पी की बिद्ाई आस रट रदि है नहों। 
लौटि-पौटि बाव की बबंडर बनावत क्यों 
हिय तें हमारे पनस्थोंम हुट्गि हैं नहीं ॥! 
ह॒ क्योकि--..- 
“हम परनरछ में प्रभान अनुमने नॉहिं-- 
तुम अम-भोर मां भर हों बह़िबों करी। 
कहे 'रतनाकर शुबिंव-ध्योन धारें हम--- 
तुम सनश्मोनों सस्रासिंग ग्रद्विबों करो ॥ 
देखति सौ मॉनति है सूधी-स्याव जॉननि है, 
ऊधोौ ? वुम देखि हूँ अदेग्व रहिबो करो। 
छखि बज-सुप-रूष, अलख, अरूप, अद्धा-- 
इम न कहेंगी तुस छाज़ कहिबो करों ॥१ 
श्रीनंददासकी वक्त-उक्तिपर--- रे सुंदर स्वॉम अंग को 
मार-सूधौर पर घन-आनेद वा ऑनद्घनजीकी एक सरस-उफ्ति याद 
आ गयी हैं । देगिये न कितनी बॉकपन है, पथा--- 
वअतिन्यूधी सनेद को जारग है, जहाँ नेंकु सर्योन को काम नहीं। 
तद्ाँ सोचे चछे तमि आयधुनपो; झिल्िके कपटी, जे निर्सोक नहीं ॥ 


अमर-गीत दण्ड 
परक्षॉनदः प्योरे सुजान सुनों ? इत एक ही दूसरी--औक बहीं । 
तुप्त कोंत थो पाटी पढ़े हो छा, मन छेति हो, देति छटोक नहीं ॥ 
--अंगार-संग्रह। १०३ 
उद्धव उबाच 
(९) 
स-गुन्--झुद्ध समुन, वा संगुण, जथवा सरणुन, अर्थात्‌ सं, 
एव और तमरूप दीनों गुणोंसे युक्त, साकार बह, गुणों-स्वित; 
उप्रधि--.छक्षण और वस्तुको और बतछानेवाडा छे, कपठ: 
भयवा 'उपाधि? वह जिसके संयोगसे कोई वस्तु किसी विशेषरूपमें 
भौर की और दिखायी दे. । 

सांख्यानुसार चुद्धिकी उपाविसे इह्म कर्ताके रूपमें देख पड़ता 
है पर वास्तव है नहीं । अस्त, इसी तरह वेदान्तमें मायके 
सम्बन्धले वा अधम्बन्धसे चेतनके दो--सोपाधि और निरुपाधि, 
धर्षात्‌ उपाधिप्तहित ( जीव ) वा उपाधिरहित (ब्रह्म ) भेद 

माने गये हैं । - 
निरगुन--झुद्ध निर्गुण, अर्थात्‌ सल्ल, रब और तम नाम 
तीनों गुणों-रहित, दूर पृथक । त्रिगुणातीत, अथवा जिसमें कोई गुण 
न हो | निराकार--जिसका कोई पआकाए न हो--स्वरूप न हो । 
अथवा जिसके आकारकी कोई भावना नहों ] निरलेप--शुद्ध 
निरेंप, अर्थात्‌ लेप-शून्य, जो विषयोंसे दूर हो, संग-रद्वित, पाप-पुण्यसे 
परे--पयकू । खतन्त्र, निर्ठित | तीमों-गुन--तीन-गुण, अर्थात्‌ 
१ गुण देखिये ०-४६ 





११० खमर-गीत 


सत्त, रत भौर तम--भादि | अद्युत--शुद्ध अच्युत--जों कभी 
च्युतः न हो, अर्थात्‌ निस्तका कभी नाश न हों, सिर, अमर, सदा 
सर्वदा रनेवाल, अविनाशी, ( जिसका कभी नाश ने हो ) | 
“खरूपसामथ्यान्‍न 'च्युतो', न च्यवते; न-च्यविष्यते-- 
इति “अच्युतः ।? ---विष्णुसइल्ननाम, शाइरमभाष्य 
भर्थाद---अपनी खरूप-शक्तिसे कभी च्युत नहीं हुए; न होते 
हैं और न होगे--इस्लिये---«अच्युतः | 
'शाश्वत & शिवमच्युतम्‌ ॥' ना» उ० १३ | १ 
भगवान्‌ भी यही कहते हैं; --- 
“यस्मानञ्ष च्युतपूर्योष्दमच्युतस्तेन कर्मणा।” 
पिस्व--झुद्ध विश्व, सारा संसार, सम्पूर्ण जगत, चौदह 
भुवर्नों का समूह, सब्र, जैसे:-- 
“विश्व अशेषं कृत्लमसमस्तनिखिलाइखिलानि निःशेपम्‌ ।! 
--भमरकोश ३। २ | १४ 
सगुत, उपाधि, निर्युन, निराकार, निरलेप, अच्युत और 
बिखके सरस प्रयोग.--- 
४गोचिद्‌” भरभु गिरिधर जसुमति के "सगुन” रूप है आए । 
--गोविन्ददास 


“ज्ीर, कहु उपजी नह “उपाधि” |! ---कृष्णदास 
७“ऊ्चो, ले “निरमुव” उत शाखों ३७ --सूरदास 





१ चौदह-भुवन--४“मूः; शुव/+ स्वछ मह/+ जन तप, सत्य 
अतल। सुतलछ» वितल। गमस्तिमत्‌3 महातछ। रसातछ और पाताल | 


अ्रमर-गीत श्श्१्‌ 


“निरंजन, “तिराकार”?, परचहा, परमेंस्वर--- 

००3 बावर लि 
एकुद्दी अनेकु होइ व्यापो बिस्वंभर "७"  --बैजू बावरा 
निराकार “निरलेप” निरंजन “ऑनदघन” निस्तरणं |?” 

--आआर्नेंद्धन 
घट-घट में व्यापि रहो “अच्युत” खोई-- 
भूले मत्रि मतिमंद ब्रर्थोँ जनम जाइगौ''॥” --तानसेन 
“बिस्व? कुसल कारन बिधिना, बिनती करि आने |?” * * 


--नंददास 
श्रीनंददासकी उक्त उक्तिपर यह श्रुति-बाक्य क्रितना फिट 
ता है। जैसे:--- 


“्यत्तदद्रेश्यमग्राद्ममगोत्रसबर्णमचश्लुःश्ोज॑. तद्पाणि- 


--मण्डकोपनिषद्‌ १) १ | ४ 
अथवा श्रीमद्भागवतमें श्रीशुक कहते हैं;--- 


“सर्व रजस्तम इति भजते निर्गुणों गुणान। 
क्रीडन्नतीतो5न॒ गुणेः खजत्यवति हम्त्यजः ॥” 
-श्रीमद्धागवत १० | ४६ | ४० 
श्रीसर कहते हैं;-.. 
वे हरि, सकल-छोर के बासी । 
प्रन त्रत्म, अखंडित, मंडित, पंडित, सुनिन, बिलासी, ॥ 


सप्त-पतारू, अध, अरघ एथवी, जरू; नभ वरुन, बयारी | 


अभ्यंत्त-दष्टी देखनि को, कारन-रूप-मुरारी ॥ 


सन, बुंधि, अहंकार, दुस-इंद्री, प्ेरक रथ-मनकारी। 
ताके काजु वियोगु विचारति, ए अवबला ब्जञ-नारी ॥ 
जाकों जेसी रूप रुचे मन, सो अपवस-करे लोजे। 
आसन, बेसन, ध्यान, घारनोँ मन आरोहन कोमे ॥ 


श्१२ 


ख्रमर-गीत 


पट-दल, अष्ट, द्वादस-दछ निरमलछ, भजपाजाप जयाली । 
त्रिकुटी-संगम ब्रह्म-द्वार-भिद्‌, यो मिलि हैं बतमाली ॥ 
पुरादस गीता, खुति साखी, जिद्ठि विधि मुनि समुक्नाए । 
से सैदेस भौमुख गोपिन को “सूर” सुमधुप जगाएं ॥ 


कबीर साहब फर्माते हैः-- 
“जाके मुँह-माथा भही, नोही रूप-अरूप। 
पुहुप-बास तें पातरा, ऐसा तत्त्व अनूप ॥ --साखी 


परी-साहिब कहते हैं:--- 
“ज्ञौति-सरझूपी आतमा, घट-घट रहो समाई। 
परम-तत्त मन-भावषनों, नेंक नइत उत जाई ॥7 
“हूप-रेख घरनों कहां, कौंटि-सूर्ज परगास। 
अमम-भगोचर रूप है, कोई पाये हरि को दास ॥!! 
मनन-आगें देखिएे, तेज-पुज जगदीस । 
दाहर भीतर रमि रहा, सो धरि राखों सौस ॥! 


सददजोबाई कहती हैं--- 
८“निराकार-आंकार सब+ निरगुन भ गुनवंत । 
है, नाही सूं, रहित हे, “सदजो” सो भगवंत ॥४? 
नाक्ष नी ओऔ नाम सब, रूप नहीं सब रूप। 
प्सड्ठजो! सब कहे अहम हो, हरि परघट, हरिगूव क्षण? 
गोपी-वचन 
( ९० ) 
गो---गो पेनु, गया, गाय पशु | 
गो-शब्दके और भी अर्थ होते हैं जेसे!--किरण, दिशा, 


बचन, पथ्वी, माता, बृष-राशि, इच्चिय, सरखती, बागीश, आँख आदि | 


श्रमर-गीत ११३ 
वन-जंगल | अंजन-कजल, सुरमा-कौरह । 


कवि-संसाएमें अंजन-अलंकृत आँखेंका भी बड़ा वोडबात्य है। 
शत तीन अल्तरके “अजनः शब्दपर कवि-कोविदोंने अपने-अपने 
बहेने निकाल-निकालकर रख दिये हैं । कहते हैं---काजछ, दृथ्टिको 
तफ करता है, पर यहाँ तो इस कल्मुँहे “काजल” ने कवि-दृष्टियों- 
को जौर भी काछा बना दिया है--एकदम घुँधछा कर दिया है । 
देखिये न, जैसे-- 
«कंचन के पपि जरा-पेरे खंजन तऊफात किघों--- 
बाँघे जुग सॉन नाग-फॉस सो मर्देन हैं । 
कॉम के कछारे न में फ़ूऊँन की कनूका कियों--- 
त्रायुज-तिलक सिंगार के सर्देन हैं॥ 
ब्रिपिख पुलिंद मैंन माँजे हैं प्रदीपन सों, 
“बलूभद्र” सु्निस-हूँ भे मनके हरेंन हैं । 
काजर की रेख अवरेख लोचेंन में सैंनों-- 
कींन्हे चित-चोरेन के मेचक बन हैं ॥? 
3 है ५ 
“मैन-मोंहिनी सूरत राधिका की,-लछखि मोहन के मेन प्रेस पग्यो । 
चहुँ ओर तें फैली है चंद्धिका-सी, मुख की छबि नंद-कुँमार रैंग्यौ ॥ 
दी नेनन-बीच में काजर-रेख, बिराज़त रूप भमेनूप जग्यो। 
रत्रि को तजि चंदन्सों नेह कियो, अरविंदन मंनों कलेंक-छग्यी ॥? 
ल्‍ है 
“हूप-ठगोरी डारि कें, सोहन मो चित-चोर | 


अंजन-मिस जैनु नेंन ए, पोयतु हराहल-घोर ॥१ 
अ० गी० ८--- 


११४ स्रमर-गीत 


गोबरधन--गोवर्धन, गोरधन अर्थात्‌ ब्रजका पर्वत विशेष । 

यो तो 'गोर्चन' का विस्तार गोलोकर्गें बारद-दजार कोसका 
कहा जाता है और गोठोक-ब्रिह्वारी भगवानके आनदसे उक्त गीवर्डन- 
की उसपत्ति कही जाती है, पर गर्ग सहिताके कर्ता गोवर्धनकी 
उत्पत्ति ब्रजमें इस अकार कहते है--- 


“<क समय श्रीपुल्स्य ऋषि प्रश्वी-पर्यटन करते हुए भतुल- 
प्रवापशाली शाल्मद्वी-द्वीपमें द्रोणाचछके यहाँ आये और वहाँ ऋषिने 
छुंदर स््मयी शिखरोंसे घुशोमित, सुगंधसे सयुक्त, दृक्षोंसे पसिर्ण 
और दिव्य-पुष्पोसे प्रफुल्ठित, कदराओंसे क्वित, ऋषि मुनियोके 
उपयुक्त अनेक स्थान तथा पशु-पक्षियोंसे भरपर उप्तके पुत्र गोवर्धन! 
को देखकर उसे काशी ले जानेके ढछिये याचना की। ऋषिके 
अलनुनय-विनयसे गोत्र्घनने मार्गम कहीं भी न रखनेकी प्रतिज्ञापर 
ऋषिके साथ जाना कबूऊ़ किया, क्योंकि उस ( गोबर्घन ) का 
वाहना था कि जहाँ भी आप रुप देंगे वहांसे पुत* मे अगाड़ी न 
जाऊँगा, वहीं रद्द जाऊँगा | भत्तु; इस शतनामेके अनुसार ऋषि 
गोवर्सनकों तजके रास्ते काशी ले जाने लगे तो भगमक्कपासे ऋ्पिकों 
इस स्थानपर जहाँ क्लि अब्र गोवर्बन-पवरत वर्तमान है---वुघशकावी 
आवश्यकता प्रतीत हुई और गोबर्वनकों वहाँ रख अपरी दाका 
निवृत्त करने लगे, तदुपरान्त जब आप पुन काशी चह्नेकों उदच्चत 
हुए और गोवर्धनकों उठाने छगे तो 'गोबर्धनः कहने छगा कि 
मरद्वाराज ! अब क्षमा कीजिये, बस मेरा और आपका करार पूरा हो 
गया, गे अत्र अगाडी नहीं जा सकता आदि-आादि । अतरब श्री- 


अपेगीत ११५ 


फुर्य ऋषि अपनी आगे मनोवाण्छा पूरी पड़ती न देख झुंझकावार 
शेडे कि--.जा दुष्ट | त्‌ तिल-तिल निश्य-प्रति यहाँ घटता रहेगा 
और कलियुगमें तेरा इस तरह नाश हो जायगा, इत्यादि !? 
--गर्मसंहिता भगिरिगोवर्षनखण्ड? 
गोवर्धत-घारणकी कमनीय-कथा श्रीमद्भागवर्म इस प्रकार 
लिखी है-?्रजवासी गोप-गण प्रतिवर्ष अच्छी वो होनेके लिये 
शरदकाठमें इन्द्रकी पूजा किया करते थे । उन लोगोंका इढ़ विश्वास 
था कि उक्त पूजा करनेसे हम सब तरहसे छुखी रहेंगे, जैसे--- 


नंद-महर सो कहृति जसोथा, सुर-पति-पूंजा क्यों बिसराई। 
जाकी कृपा बस्तत बज-सीतर, जाकी दई भई ठकुराई ॥ 
जाकी कृपा अन्न-धन प्रन, जाकी कृपा तें नव-निधि पाई। 
जाकी कृपा दूध-दधि बहुतक, सहस-मेंथानी मथत सदोंई ॥ 
जाकी कृपा पुत्र भयो मेरें, कुसल रहो बलराम-कन्हाई। 
'सूए घरनि थों कहति नंद्र सो, दिन आयो अब करी सजाई ॥? 


अस्तु, यशोदाके इस प्रकार याद दिलानेपर बढ़े उत्साहके साथ 
श्त्पूजाका आयोजत होने छगा। उसी समय कहींसे खेलते-कूदते 
कैश आ गये और लगे पूछने कि बाबा | यह आज क्‍या हो रहा 


है | बावा नंदके सब कहनेपर आपने इन्द्र-पजाके लिये मना करते हुए 
गोबधन-मूजाकी सछाह दी, यथा-- 


प्बाबा, गोबरधन पूँजी आज । 
जाते गाय, शुवारु, गोपिका, सुखी सबन कौ राज़ ॥ 
जाकों रुचि-एति बक्तिहें बनावत, कहा सक्र सो काज। 
'मिष्ति के बर चैंडे घर अपने, कोरटि-इंह पे गाज ॥ 


१ भ्रभर-गीत 


भत्ते कह्मो मोनि अब लोन, महिनमरि स्रकेस साजं। 
पप्रमार्दद! चलो सम आएपें, वृथाँ करत क्यों मात ॥7 


बाबाके व्यड़िले तो थे ही, शिर इनकी बात क्यों ने भागी 
जाती, अस्त, नंद छवा सब गोपीसे कहने तगे--- 
हमार कान्‍द्र कह सो कीमे। 
आदी सिन्नटि सकल बज-गसी, पात्नत पो बकि दीश ॥| 
मधु, सेदा, पकॉन, सिखाई, पद/स्स-द्रिजन होगै। 
“सकता मधु सहन सागर, घानि पछायरि पीजे ॥! 
अतएव इस आज्ञके अनुसार गोपवर्गने इच्ऐजूजनयों विद्या 
गीवर्धन पुजा की, जैंसे.--- 
"गोबरघन पूंजति हैं प्रजराहे। 
बऊओंइआ बारे दे छोजे, भोपनयधू संग राई 0 
दूध-कुद्टी माजन भरि सीने, पाइस बभहुद बनाई। 
मं हैं गोपाल छ्िखा पे; भौजन फ्ंस्त दिश्लाई ॥ 
द्वीएमालिकानमहा-मदम्छेद, शालेत छथू बुराई । 
बिधिल-मभाँत्ति छत सवा सजाएं, जो जाके मत-भाई ॥ 
फूले फिल सकल अज-बारी, खिरद खिलावन गाई । 
(छार॑दीछ” के प्रधु गिरि पृज्यी, मई भर्देन सन-भाई ॥४ 
इत्र, इन ( गोरे ) के इस नये व्ववहारफी देखकर चड्ा मुद्े 
हुमा और अपने मेषगर्णोओं घुखकर अजको डुबा देनेकी झाज़ा दी | 
मेजन को बोछे सुस्याई ! सद्ीएन मौ्सों कही दिदाई गा 
मेरी दोनों करत बढ़ाई | जाँद वृद्धि सीहि दियी सुछाई॥ 
सो करते मेरे सिबकाई । लहर सेबत परवत को जाई ॥ 
इूह्ढी काज तुमको इंकशाए ! मछों करी सेन के बापू ४ 
दैगि-यंगि सब सन्न पें जावी । पहिंहे परत स्वोद-्बढ्मावों ॥| 


अमर-गीत ११५७ 


जब इहि सुनी इंद्रको बानी । मेघन के मन धीरज आँनी ॥ 
“सूरदास” प्रभु सुनि घन तमके । कापर क्रोध करत प्रभु जमके ॥? 


सुर-पतिके इस आदेशानुसार मेघ त्रजपर आकर भीषण-उत्पात 
करने छगे | इसे न सह सकनेबाले उत्पातोंसे डरकर गोपवर्ग असह्यय- 
ता रोता-करूपता कऋष्णसे सहायताकी पुकार मचाने छगा--- 


“साधौ जू, राखोे अपनी ओट । 
ये देखो गोवबरधन-ऊपर, उठे हैं सेघके कोट ॥ 
तुम जु सक्र की पूजा मेंटी, बेर कियो उन भोट । 
ताहिंन नाथ भहातस जान्यों, भयो है खरे तें खोट ॥ 
सात-थोस जल बरख सिरानों, अचयो पुकुहिं घोट । 
लयो उठाइ गिर गरुबो कर पैं, कीन्हों निपट निघोट ॥ 
गिरिधारथो, तिरनावत-मारयो, जियो नंद के ढोट । 
“परमानंद्‌” अश्लु इंद्र खिस्थानों, मुकट चरन-तर लोट ॥? 
उसी समय इस पदाजुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोप और गोकुछ- 
की रक्षाके निमित्त गोवर्धन-गिरिको अपने बाँये हाथकी कब्नी---सबसे 
छोटी डँगठीपर उठा लिया और सबको इसके नीचे बुलाकर आश्रय 
दिया । जैसे कोई बालक कमलनालको अपनी उँगलीपर नँचाता है 
उस तरह सात दिनतक आप गोवर्धन पर्वतको लिये रहे अपनी उस 
नाजुक और कोमछ कन्नी उँगलीपर । श्रीनंददासजीने उक्त अवसर॒का 
एक बड़ा सुंदर भावषूण पद कहा है, जैसे--.- 
“कॉन्ह-कुंवर के कर-पलछव पे, सनों गोवरप्रेंन जृत्य करे। 
ज्यो-ज्यों तन उठति झुरी की, स्यों-त्यों लारँन अघर घरे ॥ 
सेब-ऋदगी झर्देग बजावत, दामिनि-दमक सानों दीप जरे । 
रवारू ताल दे नोंकें गावत, गायन के संग सुर जो भरे ॥ 


११८ ख्रमर-गीत 


देति असीघ सकल गोपी-जन/विरवा कौ जल अमित धरे । 

अति भ्रदुभुत भ्चस ग्रिरिघर प्रभु, 'नंददास? के दुःख हरे ॥” 

मेघोंने सात-दिन और सात रात्रि महान्‌ वृष्टि की, पर गोकुल- 
निवासियोका वे वुछ भी न बिगाड़ सके और थक भाग गयें। 
तंदुपरानत इन्द्र भी भगवान श्रीकृष्णको पूर्णावतार मान गोकुंलमें आया 
और पूजा-अर्चनाके पश्चात्‌ स्तुतिकर अपने छोकको चछा गया तथा 
इधर गोप-सथा गोप-बालाएँ उनके इस अपरिमित कृत्यपर आशीरों देने 
लगा । जैसे :-- 

ध्जीबा' जसोधा पूतः तिद्दारों, जिन गोबरघैंन धारयो। 

बॉम-पॉनि पे राखि छयो गिरि, बृडत सर्वेन उबारचौं ॥ 

स्पत दिवस अति-ब्राष्टि थाई, प्रवछ मेघ बहु डारथो। 

दूँद न परसी काहू देखत, सुर-पति-सन छाचारयों ॥ 


ले सुरभी अभिषेक कियो है, तन, मन, घन सब बारयी। 
०ब्रजपति” की अति करत बीनती, पॉइ परथौ-बस हारयौ ॥ 


पूत---बेठा, छडका, पुत्र, अप्य अथवा पूल--पविन्र वा 
साफक्ो भी कहते हैं, जैसे:--- 


“पूत पवित्रें मेध्य ना?! 
->अमरकोश ३ | २। ५ 


अजनाथ--जजके माथ, मालिक, प्रमु, खामी, कर्चा, 
प्रतिपाब्क--नभादि ] 

गो, बन, अंजन, गोवरघत, पून और ब्जनाथकें सुदर ये 
सरस प्रयोग । 


प्ञाठी-- “गो! १ इवारुन सिंगारी, द्ीनी द्विगन चुदाई ॥५ 
ऊिइलेशजी 


अमर-गीत १५० 
“सूछि परी संकेत-सघन “वन? हों जबछा कित जाडे ।? 


--हिंत भगवान 
“अंजन” ऊपर खंज़न वारी नेंन-चपलता मीन [? 


--हरिदास दूसरे 
“रोेबरघन?? की सघन-कंदर, रेनि-निवास कियो पिय-प्यारी ३? 

“ऊणंदास 

“ब्रज भयी महरि कें “पूल” जब ये बात सुन्ीं॥।” --सूर 


“लालदास? प्रमुद्त गिरि पूज्यों, आगें करि 'बजनाथ |? 


*+णालदास 

श्रोसूरने भी नंददासजीकी तरह उद्धवके निर्ुण कथनकी 
बिल्ली उड़ायी है, “हाथ, पाँइ नहिं नासिका, नेंन, बेन नहिं कॉम- 
रूप वर्णनका भरपूर-मजाक उड़ाया है, यथा---.. 


“पम्रथुकर, वह जॉनी तुम साँची। 
पूरन-अह्यतिहारी ठाकुर, आगे माया नाँची॥ 
इहे गाँडें न समझति कोऊ, केसो निरगुन होत। 
गोकुल बॉट परे नेद-नंदन, उहे तिहारों पोत ॥ 
को जसुमति ऊखल सा बॉध्यो, को दधि-माँखन चोरथी । 
को ए दोऊ-रूख हमारे, जमलार्जुन को तोस्यो ॥ 
को ले बसन चढ़यों तर-साखा, मुरकी-मन-आकरपे | 
को रस-रास-रच्यो बृंदाबन, हरखि सुमन सुर बरपे ॥ 
ज्यों डाक्यो तब कत बिन बूड़े; काहे जीभ पिराचत | 
तब जु 'सूरः अभु गए ऋूर ले, अब क्यों नेंन सिरावत ॥ 

अयवा[ :--- 


निरगुन, फॉन देस को बासी। 
सधुकर, कहि समुझाइ, सोंह दे, वृझति-साँच न हॉँसी 0 


१२० भ्रमर-गीत 


कोहे जनक कोन हैं जनमी ? कोन नारि वो दासी। 
कैसों बरन ? मेष है केसषों ? किहिं रघ को अभिलासी ॥ 
पवेगी। एुनि कियो आपुनो जौरि करेंगी गाँसी। 
सुनति मोन है रहो बावरी, “सूर” सब मति नॉसी॥" 


अपवा---- 
छिरि-किरि कहा बनावति वातें। 
प्रावकाल उडि देखति ऊछी, घर-घर माँखन खालें॥ 
जिनकी बात कहति हो हस सो, सो है अब तो दुरि। 
इृहों ने निकट जसोधा-मं॑दन, प्रान-संजीवनि-मूरि ॥ 
बालक-संग छर्दे दर्धि-चोरत, खात, खयाबत, डोलत । 
#सूर” सीस क्‍्य! नीच्यो नावव, अब काे नहिं बोलत ॥? 


अधपव[--- 
४एु अछि, जनम-करंम-गुन॑ गाएं। 
हम अमुरागी असुमति-सुतक्री, नौरस-कथा बहाएं ॥ 
केस कर-गोबरपेंन धारयो ? केसे क्रेसी-भारयों। 
कालछि-टगन कियो केसे अस बक कौ बदन बिदाम्यौं ॥ 
कैसे नंद महोच्छव 'कीनो ? कैसे गोप जु घाए। 
पट-भूषम। नॉता-मॉलन के, चज जुबत्तिन पहिराएं ॥ 
द्षि-मॉखन के भजन केंसें, गोप-सखा ले धाए। 
को वन-घातु चित्र अँग कोएऐँ, नॉचव भेप-सुहाण ॥ 
तब तें छछु न सुद्दाई स्यॉम-विन, जुग सम बीतत जाँम | 
म्सूरए मरेंगी बिरइ-बियोग्रिति, रटिलदि साधौ-नाँस ॥ 


यही बाव श्रीरामदासजी कहते हैं । जैसे--- 


डघों, सो मूरत हम देखी | 
सिब-समकादिं सकल-मुनिुरूस, शरद, इंद्र नहिं पेशी ॥ 


भ्रमर-गीत १२१ 


खोजत फिरत जुगौ-जुग जोगी, जोग-जुगत तें न्‍यारी।] 
सिद्धि-समाधि, सपन नहिं. दरली, सोंहन-मूरत प्यारी ॥ 
निगम, अगम, बिमला जस गावें, रशहत सदा दरबारी ॥ 


तिर-भरि बार-पार नहिं. पायी, कहि-कहि नेति पुकारी ॥ 
नाथ, जती, जोगी औ जंगम, हूँढ रहे बन माँही। 
सेष धरे घरती-क्मि हारे, तिनहूँ दरसौ नाँहीं॥ 
सो हम घर-घर सॉँच-सचायो, तनक-तनक दधि दे कें। 
परामदासः हम रैंगी-स्यॉम-रेंग, जाहु जोग घर ले के ॥” 
एक कवि कहता है-- 
जनम कौ पत्रा है हमारे-कर प्यारे-ऊधो ? 
जानें हम जसुधा के बार, गुन, नॉस को । 
छाखन उपाह दही-मॉखन चछुराइ प्रात--- 


चाखि भजि जात हुते तुरत नंद-धाँस को ॥ 
सोद्र हली के वे दमोदर कहाहू इत, 


आठों जॉम मॉनि हित पूर्ज उहि दाँम को । 
अगुन, अनासी, अज कहो किमसि बार-बार, 
अहो हो छबार, कहा बंचो अज-बॉँस को ॥४ 


-इजारा 
निर्मुणसे सगुणकी स्थापना करते हुए श्री/रसरूप” कुछ नयी 


उक्ति उपस्थित करते हैं, जैसे--- 
पॉइ-बिन घावे, करें कर-बिन भावे जोन, 
“रसरूप” ग़ुने-बिन गुन बहु गूनोँ है। 
तुचा बिना परसि, दरसि बिना नेंन, बिना 
रसनों रसग्या, सुनें कॉन बिना दूनाँ हैं ॥ 
नॉंक बिना ओले चास, चुद्धि बिना खोले फॉँस, 
दूरि ओ पास बयापै आप में अपूनों हैं। 


श्श्र खमर-गीनत 


कधव भदेखा केसे उर आबरेखा जाई-- 
“हप हू न रेखा, का देखा महिं सूनों हैं ॥ 
--उपालग्भ शतक 
इस विययपर---नंददासजी थक्त निर्मुण-निरूपणरूप छड- 
नोक्तिपर जरा धवाल' कत्रिक्ली सरस-सृक्तिका मनोहर मजा देखिये, 
यथा--- 
जैसे कॉन्द तैसे ही उद्धव-मु्जोंन आए, 
हंतो मैहमोंन पे शॉनन निकारं छेति। 
छासख-बेरि 'अंजन! भैनायों उन ऑगिन में 
तिन को निरंजन कहि झूठ निरधारें छेत्ति॥ 
धवारु? कवि हाल ही तमालन में, बालन में 
सरुयालन में खेले है किछोल-किलकार लेति। 
धॉ न परचेरी-जोंग, चेरी-संग परचेरी, 
जोग-परचेरी सेजि परचे हमार लेति ॥? 
“हम अपने कर सो दियो, ऊधी अंभन जोइ | 
दासी-सुख रासी करी, भयो निरंजन सोह ॥४ 


श्रीमवनीतजीकी इस सरस-मृक्तिपर एक सुन्दर सस्कृत-सूक्ति 
और याद आ गयी है, जैसे--. 

घनन्‍्या गोंकुलकन्या वयमिह मन्यामद्दे जगति। 

यासां नयनसरोजे अंज्ननभूता निरंजनों दसखति॥ 

अन्तमें जरा जगन्ताथदास रक्ञाकरजीकी बानगी भी नंददासजी- 
की इस उक्तिके साथ देखिये | आप फर्माते हैं कि उद्धब--- 


कर |बितरु केसे गाय दुद्िदि हमारी वह, 
पद बिल्रु केसे नॉंदि थिरक्ति रिझाइ है। 


अमर-गीत श्श्रे 


कहे रतनाकरः बदन-बिनु केसे चाखि--- 


माँखन, बजाइ बेंनु गोधन गवाइ है॥ 
देखे, सुनें, केसे ध्ग-स्रवन बिना हीं हाइ, 


भोरे घज-बासिनि की बिपत बराइ हैं। 
रावरो अनूप कोऊ अछलूख-अरूप बह; 


ऊचो ? कहो कान थों हमारे काम जाई है ॥१ 
उद्धव-बचन 
(११) 


अंड---छोक-मंडड अथवा गोलाकार-संसार---ओक-पिंड, 


ब्रह्मांड, विश्व । ब्रह्म॑ड---अक्यॉंडका कोमलरूप अर्थात्‌ जगव, 


संसार, विश्व-गोल्क, संपूर्ण-विश्व जिसके भीतर अनंत छोक हैं । 
चौदह-मुवर्नोका समूह आदि-आदि | 


मनु भगवान्‌ कहते हैं--.ल्य॑भू भगवानने प्रजा-सश्टिकी 
इच्छासे पहिले जलकी सृष्टि की और उसमें बीज फेका | अस्तु, उस 


बीजके पड़ते ही जलसे सूर्य्यके समान प्रकाशवाला एक खर्णाभ-- 
अंड वा गोछा उत्पन्न हुआ, जिससे पितामह ब्रह्माका जन्म हुआ । 
उसमें आपने एक संवत्सरतक निवास करके उस अंड वा ज्योतिर्गोल्कर्में 
एक वर्ष रहकर उसके दो--आधे-आचे विभाग किये और फिर उस 
ऊद्औ-खंडमें खर्ग आदि छोकोंकी और अधोखंडमें प्रथ्वी-आदिकी 
रचना की | अतः यह विश्व-गोलक इसीसे “त्रह्मांडः कहा जाता 
है---आदि-आदि । 


लीला--करीडा, जिहार, खेल, कौतुक'*' आदि । 


१२४ मखमर-गीत 


“द्रवकेलिपरीहासाः क्रीड़ा 'लीला' थ॒ मर्म्म च।! 
+-अमरकोश ६१ | ५॥। हरे 
और विश्यसकों भी लीआ' कहते हैं, मेसे-- 
लीला! विकास-क्रिययो: ढवक ह०कक क मत के + ्आकिकीक ॥! 
--अमरकोश ३ | ४ | २०१ 
अर्थात्‌ विलास, डियोकी श्रंगार-चेश, वा भेद, वा चेष्ट 
विशेष अथवा क्रिया--आदि “लीटा! कही जाती हैं | 


'हीलां बिदुः फेलिविल्ासखेला- 


अटंगारभावप्रभवक्तिया ख्मा:॥! 
--विश्वप्रकारो 


हाव---अंतर्गत “लीला? शब्दकी ब्युत्पत्ति साहित्य-दर्पणमें श्री- 
विश्वनाथ चक्रवर्ती इस प्रकार करते हैं-.- 
अंगैयपैर छंकारेः प्रेममिर्चचनैरपि । 
प्रीतिप्रयोजितै लीलां प्रियस्यानुकूति विदुः ॥! 
अस्तु, ठीहा--वह ॒ब्यापार जो कि चित्तकी उमगसे केबल 
मनोरजनके अर्थ किया जाय । रहस्य-पूर्ण व्यापार, विचित्र-काम । 
ग्रेममुक्त खिलवाड़, प्रेम-विनोद आदि-आदि | 
अवतार---देहान्तर धारण, मनुष्यरूपमे देव-विशेषका ग्रकट 
होना---प्रकाशित होना, मंगवानका छीन्यर्थ प्रकट होना, बतरना, 
नीचे आना) जन्म लेना, गरीर-प्रहण करना | 
पुराणामुसार भगवानके--पूर्ण-पुरुपोत्तमके चौबीस अवतार 
कह्दे जाते हैं, जैसे--- 


अमर-गीत ररे 


ब्रह्म, धाराह, नारू, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यशकषभ, 
३) सत्य, कूर्म, घन्वन्तरि, मोहिनी, तसिह, वामन, परहुराम; वेंद- 
व्याप्त, राम, बलराम, कृष्ण, बुध, कल्कि, हंस और हय-औव--- 
भादि"*““० लेकिन मुख्य “दस” ही है| 
इन अवतरोंपर पीयृषवर्षी कवि श्रीजयदेवदी एक बड़ी छुंदर 
/अ४पदी? है, जैसे- 
“प्रलयपयोधिजले ध्ुतवानसि चेदं, 
विहित चहित्र चरित्रमखेद्‌““*। 
फेशवध्धुत मीन-शरोर, जय ज्ञगदीश हरेः ॥ 
क्षितिरति चिपुख्तरे तच तिष्ठति पृष्ठ 
घरणि धरण क्िण चक्र गरिष्टे। 
केशबच्चृत कचछप रूप, जय जगदीश हरेः ॥ 
बसति दशन-शिखरे, धरणी तब लश्षा, 
शशिनिकलंक कलेचतिमझा' 
केशवध्चुत शुकररूप, जय जगदीदा हरेः ॥ 
तब कर-कमर बरे नखमद्भुत शटंगं, 
दुलित हिरिण्यकशिपु तत्ठु भृंगं। 
केशवक्षुत नरहरिरूप) जय जगदीश हरे: ॥ 
छलयसि विक्रमणे चल्मिज्भुतवामन, 
पद-नख-नीर-जनित-जन पावन । 
केशवध्युत बामनरूप, जय जगदौीदा हरेः ॥| 


क्षत्रियरघिरमये जगदपगत पाप॑, 


स्तपयसि पयसिशसितभव-तापं । 


केशवध्चृत भसुपतिरुप, जब जगदीश हरे: ॥ 


श्फ्छ अमर-गीत 


विनरसि दिक्षुरण दिक्पति कमनीयं, 
दशप्ुसमोलि पलि रमणीयें””'  । 
केशवधृत रघुपतिरूप, जय जगदीदा हरे ॥ 
चहसि चपुसि विशदेव जलूदाभे। 
हल हति भीति मिलित यमुनाभ। 
फेशवध्चत दलूधररूप, जय जगदीश हरेः ॥ 
निंद्सियक्षविधर हह-श्रुतिज्ञातं, 
सद॒य हृदय दर्शितपञ्ुघात॑'। 
केशवश्षत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हर ॥ 
गस्लेव्छनिवदनिबने कलयसि कर वालः 
घूमकेतुमिच किमपि कराए ' "7 । 
केशवधृत कल्किशरी७छ जय जगदोश दरेः ॥ 
भ्रीज्यदेवकवेरिदमुद्दितमुदारं' 
शणु सुखद शुभदं भवसारं-- 
केशवध्चत दशविधिरुप, जय जगदीश दइंरेः ॥! 
तन---शरीर, देह, काया, भग, शुद्ध-तन । 
(कायो देहः छीय पुंसो: स्त्रियां मूर्तिस्तमुस्तन्‌ः।” 
“-अमरकोश २३६॥ २२ 
शोग---शुद्ध-योग, अर्थात्‌ चिच्की चचझ्ृत्तियोक्ों बाहरी 
बस्तुअसे हटाकर उस ( मन ) को अंतर्मुख करना, ज्ञान प्राप्त 
करनेका साधन, भगवत्तू-प्राप्तिक उपाय | तप, ध्यान, वैरग्य अथवा 
योग, चद्द उपाय जिपके द्वारा जीवान्मा परमात्माम मिछ जाता है | 
मुक्ति वा मोक्षका साधन । दर्शनकार पजजलिके अनुसार जैसा कि 
ऊपर छिखा जा चुका ऐ---चित्तकी विविध वृत्तियोंको चंचल होनेसे 


भ्रमर-गीत शै२७ 


रोकना--मनकी इधर-उधर भटकनेसे रोकना जौर केवल एक ही 
कतुरें स्थिर करना--योग कहा है । 
“योग: सन्नहतोपायध्यानसझूतियुक्तिषु !” 
अयथवा--- 
ध्योगः कर्मखु कौशलम ९? 
++गीता २। ५० 
जुगति---शुद्ध युक्ति, अर्थात्‌ रीति, तरकीव, उपाय, ढंग, 
तदबीर । साधनकी क्रिया | 
योगकदी युक्तियोंका--साधनों व उपायोका विश्लेषण करते हुए 
- दर्शनकार कहते हैं. कि पहिले स्थूल-शरीरका---विषयका आधार लेकर 
सब विषयोको त्यागता हुआ सूक्ष्कका ध्यान कर अपना चित्त स्थिर 
करना चाहिये । इसके बाह्य उपादान ये कहे जाते हैं---अभ्यास, 
बैराग्य, इश्वर्का प्रणिधान, प्राणायाम, समाधि । कोई-कोई इन बाह्य 
उपकरणोंकी अदल-बदरकर योग-साधनके आठ अंग मानता हुआ 
इनका विभाग इस प्रकार करता है--सिद्धिके यम, नियम, आसन+ 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अंग हैं । 
इन आठों अंर्गेको लेकर कंत्रि “रसरूप” ने गोपियोंकी योगकी जो 
समुचित शिक्षा दी है वह अपूर्व है, जैसे--- 
आसन--- 
“अखी चार-लच्छ जाति, असी चार-लच्छ-भाँति, 


(आसन ) सुनाए सित्र सिब्रा के प्र्सेन हैं। 
तामें भसी-चार बसी क्रम के कसी है देह--- 


ताहू में सरोज सिद्ध, सिद्धू के अर्सेन हैं ॥ 


शर्ट 


ख्रपर-गीत 


दुहू के सरूप तुम्हे बगन दिखाई देहें, 

“रसझूप! जाय हूँहे ज्ञोग में जसैन है। 
तागे के घस्तन, जोध, त्रिपा के चर्सेन यहों--- 

आपने अर्सेन सोम छुपा के नसैंन है ॥! 

यम-नियम--- 

'आरजब, अहिंसा, छिमा, दया (ति, सत्याचार, 

सौच, ब्रम्हचरज, हार संजम के रच्छी हैं। 
तृपा, तप, तोष, असत्य-मति सुद्ध-सत्व, 

पूजा, दोन, जप, होंम, नेंम-पथ गच्छी है ॥ 
एसस्प! दोझ दुस-दुस-भाँति भाझ्यों जाऊों, 

दरस, तरस, स्वॉति विधिन अलच्छी हैं। 
साधन सकल इन्हें साधि-प्ताधि सिद्ध होत, 

इन-बिन जोय जेसें पंख बिना पच्छी है ॥ 


ग्राणायाम--- 


स्नासिका की नारी तीन भरें राखे करे छीन-- 

बीजन्सत्र छीन दिध्ि बेदेंन बताए ते। 
क्रम हूँ बितक्रम सो होत बस दसो-पोंन, 

स्रोत-सुख पात्रे दस-भोंति घुनि ध्याएं हें ॥ 
आधारादि पट-चक्र भेद हिएँ खेर करि-- 

खेचरी-सहित सुद्रा दसों बनि आए तें। 
पसस्य! याही रीती जोगी द अमर-काइ, 

आीरु कहा प्रॉनायोॉम ओंगुरी बजाएं ते ॥? 

प्रत्याहार--- 

रूप ते पतंग के, परस ते मतंग के-- 

सुगंध हु तें अंग के दुर्खेन में मरे रहें । 
सबद तें कुरंग छति, रस, तेज, मच्छ, गति, 

सुधि के संकोच अंग कच्छ के करे रहे ॥ 


अ्रमर-गीत श्र 


दूसरी न रहे कौस, जागि-जागि आढो-जॉम, 

पसरूप? जासे जोगी जीव सो भरे रहें। 
हारें हियो हि कें, न इंद्विन को जहार देंइु, 

हार लॉ हिए में 'प्रत्याहार' को धरे रहें ॥? 


घारणा[--- 
“नि पुहुसि हियो घम्ह तें न चले चित्त-- 
द्वाविनी उदक कंठ कैसो विध साँनें हैं। 

दहनी दहन मो, फॉम-रुद्र छाइ हे सो-- 
आपिनी पवन भोह मेघ गति मानें हैं ॥ 

सोखिनी अकास अम्ह-रंघ्र सदों सिब पास, 
ज्ञामें महा-सुक्ति को उपाइ उर आँनें हैं। 

पॉ्ज-पॉच घरी पल, छीन करे पॉस्ौ-झोरः 

पाँचो-तत्व घारना को पघारना? बखॉने 


] 


हैं ॥? 
अथमे पदस्थ ध्यावें अच्छर को स्वस्थ हे के, 
दूसरो तनख्य ध्यान गुरु को गनंत हैं। 
ब्रिकुटी में देखिए. स्वये-प्रकास-जोति-रूप, 
रूप में अखेद-्मेद तीसरो भर्नत हैं॥ 
'रसरूप”!  दर्सों-दिसि प्रेन-परस नॉहि, 
चौथीं रूपातीत रूप रहत नितंत हैं। 
नभ केसों प॑ंछी मन फेर में रहत जाँ के--- 
आवत है फेर, जात पावत न अंत है 
समावि--- 
'हरख, सोग, मॉनामाँन, निंदुन, प्र्ससा जॉन, 
ऊंच-नीच रचन प्रपंच की कहॉनी में । 
आर गीछ० एन 


१३० भ्रमर-गीत 


देवादेव, दुख, दप, भुत, प्रेत, घिंघ) सप, 
काहू तेन भे जो अनेक-दुख-दाता में ! 
बम्द, जीव, पाप, धर्म, बरनासम, क्रिया कम, 
् पु ९७ जा 
सब सो रहित हे सर्योद्ी ना अयॉनी मे । 
इंद्री, भात्मा, एकता सौं अचल समाधि मिलै-- 
पु प्र हे. अपाआत. 3 आज ॥| ८] ब्र 
पोत-पोन मिले जंस पॉनी मिले पॉनी में ॥ 
पर-अम्दपुर-धाँम:---पररम्हके पुर--नगरका धाम, अर्थात 
'मुक्तिः | धाँग---आश्रय, अवल्ंब, वास आदि" - “४ ०“ । 
'धाम रच्मो गृहे दहे स्थान जन्मप्रभावयथों:।" --हैमचद्र 
अंड, ब्रह्मड, ढीला, अवतार, तन, जोग, जुगति, पर्रह्म औः 
धाँग-आदि इशाब्दोके सरस प्रयोग--- 
“बित्त “अंड” मैं रमि रहा, बह यहा-परफास |? 
+-श्रीनिवि 
“सम *ब्रह्मंडए लण्यों ता भीतर, जसुमति-मति बोरॉनी |”? 
--ब्वैन्दाबनदास 
“नित-नई “लीला!” करत मनोहर, स्थॉम्-सकल गुन-धाँम ॥? 
- चतुभुनदास 
८“ धति गोकुछ, चनि नंद-जसोदा जाके हरि “अवतार” छयी |?! 
सूरदास 
ज्ञाके लिए मु्नीं मेरी समनी ! छाज गई सत्र “तन” की [5 
हा है --कुभनदास 
घ्ज़ोग!ः ल्यो किहि कार, हग दरसलत अनुराय ॥" 
हर पुन्दावनदास 
म्जुगत्ति” कछू चले न वीर चलाईं।? 
-+य्यामदास 


खअमर-गीत श्ड्र्‌ 
“आयौ सोई महर-घर, “परनह्म” घर देह 0? 
--मानदास 
“्स्यॉस “घौँम!” सरसुती सकुचि रही--- 
या बानिक बरनत नहिं कोड--कबि ॥? 
--हिंत हरिवंश 
श्रीनंद्दासनीकी इस उक्ति--- 
“ज्ञाहि कहो तुँम्ह कानह, ताहि कोड पिता न माता”? 
--पर श्रीमद्भागवतकी यह सूक्ति याद आ जाती है, यथा--- 


न माता न पिता तस्य न भायां न खुतादयः १ 
नात्मीयो न परश्थचापि न देहो जन्म पथ च॥ 
न चास्य कमे वा छोके सदसन्मिश्रयोनिषु। 
क्रीडाथेः सोषपि साधूनां परित्राणाय कढपते ॥ 
श्रीमद्धागवत १० । ४६ । ३८-३९ 
अथवा--- 
युवयोरेव. नेवायमात्मजो... भगवान्दरिः । 
सर्वेपामात्मजों छ्यात्मा पिता माता स॒ ईद्बरः ॥ 
इछं शुत भूतभवद्धविष्यत्स्थास्नुश्नरिष्णुमंहद्ल्पक॑ च। 
विनाच्युताइस्तुतरों न चाच्य॑ से एवं सर्वे परमार्थभूतः ॥ 
--श्रीमद्भागबत १० | ४८६ | ४२-४३ 
श्रुतियाँ भी यही कहती हैं--- 
“वदिव्यों छामृतें: पुरुपः स वाह्याभ्यन्तरों छ्मजः 
अप्राणो हामनाः शुओ हाक्षरात्परतः परः।॥ 
-“अण्डकोपनिषद्‌ २३ १। २ 


8३० अमर-गीत 


“ज्ञ चक्षुपा शहाते लापि वाचा-- 
नान्यैदवैस्तपसा. कर्मणा चा। 

शानप्रसादेन विश्युद्धतस्व- 
स्ततस्तु से पद्यते निष्कर्ल ध्यायमानः ॥” 


--अण्डकीपनिषदू ३ | १। < 
अब जरा श्रीसूरकी भी इस विप्रयपर बानगी देखिये, आप 


फर्माते हैं-- 
“जाओ रूप, बरन, बधु नाहों । नेंन-सँदि चितथी, चित-माँहीं ॥ 
हृदे-कभल में जोति विराजे | जनदद-नाद निरंतर बाज ॥ 
इुड़ा, पिंगला, सुखम्ना-नारी । सहज सु तामें बर्स भआुरारी ॥ 
माता, पिता न दारा, भाई। जल, थल, घट-घर रहो समाई ॥ 
इढ्दि अकार मव-दुल्ब-सरि तरिहों। जोग-पंथ क्रम-केम अनुसरिहों ॥! 


सअथवा--- 
मैं, तुम ये अन-नाथ पढायो। आतम-यॉन सिखावन आयो ॥ 
आपुष्िं पुरुष, आउु-हीं नारी । आपुहिं बॉनप्रस्थ अह्मचारी ॥ 
आपुहिं पिता, भाषु-हीं माता । आपुद भयिनी आपुर्हि आता ॥ 
आएुदििं पंडित, आपुहि ग्थॉनी । आयुद्दि राजा, आपुद्धिं रॉनी ॥ 
आपुद्दिं घरती; आपु अकासा। अपुरहि स्वॉमी, आपुर्धि दाला ॥ 
आपुर्दि खाल, भापुद्दि गाई। आपधुद्दि आप, चरावन जाईं॥ 
आपुद्धि भवर, भाषुद्दी फूछ | आतमस-ग्योन, बिनों जग-मूलछ ॥ 
राव-रंक दूजा नहिं कोई। आपुरहि आपु निरंजन सोई ॥ 
हृद्दि प्रकार जाकी मन छागे। जरा-मरन औ भव-सैं भागे ॥ 
जोग-समाधि/ नह्म चित ल्यादो। बद्यानद सवहिं सुम्ब पावी ॥! 


अमर-गीत श्डझ 


कुछ ऐसा ही नि्गुण-परमात्माका निरूपण करती हुई 
'पहजो! बाई कहती हैं--. 


“नया-पुराना होइ ना, घुन नहीं लगें जासु । 
'सहजो? मारा ना मरे, से नहिं व्यापे ताखु ॥! 
“किरे, घटे, छीजै नहीं. नाहिंन सिंजवै नीर | 
ना काहू के आसरें, ना काहू के सीर ॥? 
“रूप-बरन वाके नहीं, 'सहजो? रंग न देह। 
मीत-इष्ट वार्के नहीं, जाति-पॉँति ना गेह ॥? 
'सहजो! उपजे ना मरे, सद-बासी ना होइ। 
रात-द्विस ता में नहीं, सीत-उसत्र ना सोह ॥? 
धआगि जराई सके नहिं, सस्तर सके न काटि। 
घूप सुखाइ सके नहीं, पवन सके नहिं आटि ॥? 
'मात-पिता वाकें नहीं, नहीं कुेच कौ साज । 
'सहजो? वाहि न रंकता, ना काहू कौ राज ॥? 
“आदि-अंत ताके नहीं, मध्य नहीं तेहि माँहिं। 
बार-पार नहिं 'सहजिया? रूघु-दीरघ भी नॉंहिं 0१ 

-+-आदि-आदि'* *** **** 
“ढीला कौ अबतार ले घरि आए तँंन-त्यॉम” पर रस-निधिजीकी 
यह सुक्ति वरचत्त ह्वय अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे-..- 
“नेति-नेति कद्दि निगम घुनि, जाहि सके नहिं जॉन। 
भयौ मनोहर जाई ब्रज, वही सो हरि-हर ऑन 
अथवा-- 
“नमो निरंजन निरंकार, अविगत पुरुष अछेख।| 
जिन संतन के हित घरथौ, जुग-जुग नाना-सेख ए 


“बाबा मलूकदास 


१३४ ख्मर-गीत 


गोपी-यचन 
( १२ ) 
जोय--योग्य, उपयुक्त, उचित, पात्र; अधिकारी, छायक; 
काब्रिल । प्रॉन---शुद्ध प्राण, अर्थात्‌ शरीरकी वह बायु,---हवा कि 
जिससे मनुष्य जीवित रहता हैं | हृदयस्थ वायु, जीव, अनिछ, वा, 
निश्वास । 
“समीरमाद्तमरुज्ञग' स्याण” समीरणाः |” 

--अमरकोंदा १ । १ | ५८ 


सच्छाम्नकारोने देश-भेदसे प्राणके दस भेद माने हैं, जैसे--- 
“प्राण, अपान, व्यान, डदान, समान, नाग, कूर्म, कृक्कि]ल, देवदत्त 
और धनजय??, पर इनमें मुण्य प्र॒व-कथित पाँच द्वी माने जाते है और 
ये द्वी पन्न-प्राण नाम प्रसिद्ध हैं | ये सब मनुष्य शरीरके मिन्न-मिन्न 
विमागोमें कार्य किया करते हैं और इनके प्रकृपित होनेसे ही शरीरमें 
अनेकानेक गेग उत्पन्न हो जाते हैं | इन सवबमे उक्त--“प्राण” 
ही सर्वोपर माना जाता हैं | जिस वायुक्री हम अपने नथुने-द्वार--- 
नाकके छिद्र-द्वार साँस-रूप भीतर ले जात हैं बही भ्प्राण' कहता 
हैं | इसीपर मनुष्य और पशु-आदिका जीवन हैं | इस बायुका मुख्य- 
स्थान हृदय माना जाता है और प्राण घारण करनेके कारण ही 
साँस लेते मनुष्प और जन्‍्तुर्ओोकों प्राणी कहा जाता है । क्योंकि 
मरनेपर श्वास-प्रस्चासका---अथवा इस वायुका गममागमन बद हों 
जाता है और लोग कहने छकूगते हैं कि इसके प्राण निकल गये | 
शांख्रमें प्राण निकलनेके मा्ग---आँख, कान, नाक, मुँह, नाभी, 


अ्रमर-गीत २२५ 


गुदा, पूत्नेंद्रिय और ब्रह्म-रंध्र--आदि माने गये हैं | छोगोंका कथन 
है कि मरनेके समय मसुप्य-शरीर्से जिस इंद्विय-द्वाय प्राण निकछते 
हैं, चह कुछ अधिक फ््ठ जाती ह्ले और ब्रह्म-रं ध्र-द्वारा निकलनेपर 
खोपड़ी चटख जाती है । जैन-शाखानुसार प्राण---मनोबल, चाकूबछ 
और कायबलनामक त्रिविध बरलोके साथ उच्छुवास, निश्लास और 
आयुके समृहको कहते हैं | छांदोग्य ब्राह्मणके भनुसार प्राण, वाक्‌, 
चह्लु, श्रोत्र और मतको कहते हैं । वाराहमिहिर और आस्यमइ- 
आदिके मतानुसार प्राण, काल्का वह विभाग जिसमें दस दीर्घ-मात्राओों- 
का उच्चारण हो सके । यह विनाडिकाका छठा भाग है-आदि-आदि***। 
वियूख- झुद्ध पीयूप, अर्थात्‌ अग्रत, सुधा, अपी आदि। वह 
तरल पदार्थ जिसके किंचिन्मात्र पड़नेसे मृतक जीव जी उठता है । 
न 'पीयूषमस्तृतं खुधा ।”?--कोश 
धूरि--ुद्ध धूछि, अर्यात्‌ रण, रेत, खाक़, गर्द, मिड्ी, 
रेणु---आदि । | 
#रेणुद्ेयो: खियां, “घूलिः पांशुनों न द्ययो रजः ॥7 
“-अमरकोश २। ८। ६६ 


धघूरि पर “अब्दुल-रहीम खानखाना”की सरस-सूक्ति याद आ 
गयी है, जेसे--- 
“घूरि” उड़ावद सीस पें, कहु “रहीम” किह्धिं काज 
जिंडि रज मुनि-पतनी तरी, सो हूँढ़त गमराज ॥? 
--रहीमरत्नावली 
जोग, प्रॉन, पियूख और धूरिके सरस प्रयोग--- 
“तुम इकले, हम हूँ इकल हो, बात नहीं कछु “जोग”? | 
तुम तो घत्र-प्रबीन हो छाला ? कहा कहेंगे लोग ॥? 


--र दस 


११६ अ्रमर-गीत 


०“गोवरघन-घर-स्याम-सिंध में, परयौं ''प्रॉन” को बेरौं ।” 


--चतुभजदांस 

“अति-गंभीर, बुद्धि की आछूई, श्रेंम--“पियूख” भरयो ॥” 
--परमानददास 

“घूरि? भरे अंग सेलत मोहन, आठो बनी सिर सुंदर चोदी |! 
-+सूरदास 


जोग---उपदेशके अनन्तर श्रीमूरने भी प्रेमफ्ी महत्ता दिखणते 
हुए कुछ ऐसा ही कहा है, यधा-- 
ऊधौ, इमहिं न ज्ौग सिर्सेऐ । 
जिहि उपदेस मिलें हरि इ_मकों, सो अत-नेंस बे ॥ 
मुक्ति रही घर-बेडि आउुने, निरगुन सुनि दुख पेपे। 
जिद्दि सिर-केस कुसुम-+भरि सूँधे, तिद्दि कैसें भसम चडेऐे ॥ 
जॉनि-जॉनि सब मगंव भए हैं, आपुन-आपु छखेऐे। 
“सूरदास” प्रभु सुनी नवौ-निधि, बहुरि कबौ मज ऐपे ॥ 


सरके इस कमनीय खप्पर पर किसी उर्दू कविकी यह उक्ति भी 


घुत्दर है, जैसे-- 
“श्राँखें नहीं है चहरे पर तेरे फकीर के । 
दो ठीकडे हैं भीख के, दीदार के छिये ॥? 
अधेवा---- 
“उल्दी, करि रही हम जोग। 
कह्ठा ऐनौ बाद टोने, देखि ग्रोपी-भोग ॥ 
सीस सेकी, केस खुदा, कनक-वीरी बीर । 
बिरद-भलम चउदाइ बेदों, सहज कंथाचोर ॥| 
हके स्िंगी, टेस-मुरढो, नेंन ख्वष्पर हाथ । 
चैहत ईँम हरि-द्रस-स्रिच्छा, देंद दीनानाथ ॥ 


भ्रमर-गीत श्३७ 


जोग की गति जुक्ति हम पे, “खूर” देखो जोडू । 


कहत हम को करन जोग, सजोग केसो होइ ॥” 
अथवा-. 


हमारें, कोन बेद-बिधि साथे । 
बहुवा, झोरी, दुंड॒ अघारा, इतनेन को आराधे ॥ 
जाकी कहूँ थाह नहिं पैयठ, अगम) अपार अगाघे। 
गिरिघरलारू छबीले कौ इहि, कहा पठायों पाघे ॥ 
सुनि सघुकर जिन सरबसु चाख्यो, सो सचुपावत आधे । 
“सूरदास” सनि-स्याँम छाँढिकें, छुँघुचि-गॉटि को बाँघे ॥7 


कृष्णगढ़के महाराज “प्नागरीदासजी” कहते हैं--- 


ऊधी, सुणहिं आवति गारि। 
कहा करों नैंद-नंद की करि कॉनि देति हों टारि ॥ 
बह मनोहर-माधुरी रूखि, भेद-म्द-सुसिकात । 
तुम्दें फिर सुधि रही केखें, निपट निरगुन बात ॥ 
जानियतु हैं यह तिहारे, कहन ही के बेन । 
कप बीते पल-परन में, होत तहेँ क्‍यों चंन 0 
नवल-नागर रूप-निश्रि में, छे रहो जो छींन। 


मरुस्थल में डारिएे क्यों, कहे ते मन-मींन 0?! 
पुनः--- 


+ऊचो, तुम न जॉनत ग्रेंम । 
बसी सथुरा-राजधाँनी, तहाँ व्यापक मेंस ॥ 
कथा-निरगुनन्यॉन-सूको, राज-नीति श्रबंध । 
प्रीति-नेननि, रूप-रोझनि, कहा जॉल अंध ॥ 
इद्दाँ ब्रज में बृ्थों कीजें, जोग-नीरस-पाठ | 
छोड़ 'नटनागर'-सथुर-फल, कॉन चाबै काट ए? 


श्श्ट म्रमर-गीत 


गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--- 
“ऊ्चथी, कह्मों तिद्दारौर कीबो। 
नीकें जिय की जानि अपनपी, समुझि सिल्खावन दीबी ॥ 
स्यॉम-बियोगी हज्ज के छोमनु, जोगे-जोग जो जानों। 
तो संकोच परिदेरि पॉ-लागों, परमारध हि बख्चानों ॥ 
गोपी, ग्वाछ, गाय, गो-सुत सब, रहत रूप अजुरागे | 
दौन-मलछीन-छीन-तन डोलतु, मींन-सज्ञा सों छागे॥ 
“मुलली” है सनेद दुखदायक, जानति नहिं ऐसौ कोहै । 
तक न होत कॉन्द्र को सो सन, सबे साधिबदि सोह ४! 


आलम कबि कद्दते हैं--- 

“प्ूझि के अयूझ होत ऊधौ, ऐसी वहझएप रे, 

जो पै ऐसी घृश तो अबूझ किन बूझे जू । 
झखतठ, झुरत झखकेतुक खिझाये झुकि-- 

तुम झुझवत झड़ो जूझ कॉन जूझे जू ॥ 
राजिब-नयन मेरे “आल्म” रहे के ध्यॉन, 

री्षि की रदनि मे अवृश्ष कट्ठा सूझे जू। 
प्रधद जुगति जांडि जीमियतु ऐसी सुनि-- 

भोगकी भुगत पाएँ जोंग काहि सूझे णू ॥! 


शेख कहती है--- 

“जब सुधि आधे तब तन बिजु-सुधि होत, 

बन-सुधि आर सन होत पात-पात है। 
“सेख” कहे सरद-सहेट के वे गीत गुनि, 

बॉसुरी की ध्रुन्नि ट्साल ग्रान-गात है ॥ 
सुम कक्षा सानाँ उपदेस हम नाही कक्यौ--- 

जैसी एक नॉही तेसी नाँदीं सौक़सात है । 
प्रेम साँ बिरूधी जिनि हा-डा दियौ रूंधी लिनि, 

ऊधो, छाख-बातनि की सूधी पुक-बात है ॥! 


अ्रमर-गीत रै३व 
क्योंकि. 


घिक कॉन जो दूसरी बात सुनें, यहाँ एक ही रंग रहो मिलि डोरी । 
दूसरो-नाम कुजात कहें, रसना जो कहे तो हलाइल-बोरो 0 
“उाकुर” थो कहती ब्ज-वाल, सु ह्याँ वनिर्तोंन कौ सुझाव है भोरों। 
उधो जू, वे अँखियों जरि जाड, जो साँबरों छाँड़ि निहारतीं गोरों ॥ 


+-ठाकर-शतक 
जधवा-. 


“पारसै-परसि छोह सोहति है हेंम होइ- 
ते न फिरि चुंबक सों जाइ छूपटावहीं । 
जाकी मन.बींन सुर-लींन है प्रबींन भयो, 
सो न सुनि कींगरी की छुनि हरपावहीं ॥ 
सुधा-सिंघु-रासि जाखु, छुघा-तृषा भागि गईं 
सो तो मुग-बारि छागि नहीं मुधा घावहों । 
स्यॉमकी सेजोगी हम गोरस की भोगी ऊधधौ 
केंस,बनें जोगी जोग-माँहि मन छावहीं ॥? 
“स्पॉम के पठाएुआए सखा हैं सुहाए ऊधो, 
लछागे मन तोलन तो आछी बिधि तोलिऐे । 
प्रेंम-धारमें ठिकान ग्यॉन को न हैं सुजाँन 
लेद्दे कोड जती बरानसी बीच डोलिऐे ॥ 
जानें हम कहा भोरी बसी हैं बियोग-टोली 
सीखो तुम जोग ऐसी बोली मति बोलिऐ । 
होहु जनि दाहक, सिखावो जोग चाँहक को 
गाहक के बिना नग नॉहक न खोलिऐ ॥ 
भारतेन्दु बाबू हस्श्विन्द्रजी कहते हैं--..- 


ऐटदि उर हरि-रस पूरि गयो । 
तन से, सन सें, जिय में सव झा, कृष्ण-हिं-कृष्ण मयो ७ 
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भरयौ सकल तन-मन तौहूँ नहिं, मॉन्‍्यो उमड़ि बदयौ। 
नेंननि सो, बेंननि सो रोक्यौ, माहिन परत रहयो ॥ 
लघु-घट ता मे रूप-समुद्‌ रहयौ, क्‍यों न उमेंगि निकरे । 
ता वे छाए ग्यॉन कहाँ तेहि जिय कित आई धरे || 
कॉम कहे रखिवे की उलटो यहि जैहे या घार। 
“हुरीचंद” मधुपुरी जाहु सुम, झ्वाँ नहि पेहौं पार ॥ 


र्नाकरजी कहते हैं-- 


“ब्ुप रहौ ऊधों, सूधौ-पथ-मथुरा को गहौ, 

कहीं ना कहाँनी जो विद्िध कहि आए हो। 
कहे ।स्तवाफर?” ने बूझेंह बुझाएँ हम, 

करत उपाई बुथों भारी भरमाएं हो॥ 
सरल-सुभोव-सदु जॉनि परो ऊपर तें, 

पर डर घाइ करि छॉन सी छगाएु हो। 
रावशी-सुधाई में भरी है कुटिलाई कूडि- 

बात की मिठाई मैं लुनाई छाइ ल्याए हो ॥ 


क्योंकि-- 
थे तौ बस बसन रेगावे मन रंगत ए- 
असम-रमाचें थे, ए आपु द्वी भ्रसम हैं। 
साँस-सॉस माँहि बहु बासर बिठावें वे, 
इनके अत्तेक साँस जात ज्यों जनम है ॥ 
छे के जग-मुक्ति सो बिरक्त मुक्ति चोंहत थे, 
जानत ए भुक्ति-मुक्ति दौऊ विप-सम हैं । 
करिकें विचार ऊधो सूधी मन-मॉहि छखौ, 
जोगी सो बियोग-मंपा-भोगी कहा कम हैं ॥? 


अमर-गीत १७१ 


६५ च्ट 
“जोग को रमाबे औ समाधि को जगाबे इहा, 
दुख-सुख साधनि सो निपट निबेरी हैं । 
कहे “रतमाकर” न जानें क्यों इते घों जाई 
सॉँसमि की सासना की वासना-बिलेरी हैं ॥ 
हम जमराजा की घरावति जमा न कं: 
सुर-पति-संपति की चौँहनि न ढेरी हैं । 
चेरी हैं. न ऊधो, काहू ब्रह्म के बबा की हम- 
सूर्चे कहें देति एक कॉम्ह की कमेरी हैं ॥ 
जरे बाबले, हम॑-- 
“हरग न बाहें, अपबरग हू न चाहें सुनि, 
भुक्ति-मुक्ति दोऊ सो बिरक्ति उर आने हमे । 
कहे “रतनाकर” तिहारे जोग-रोग माँहि, 
तन, मन, सॉसनि की साँसति प्रमान हम ॥ 
एुकु.. बजचंद-कृपा-भरे सुसकानि ही मैं, 
छोक-परलोक को अनेंद जिय जाने हम। 
जाके या वियोग-दुख हू में कछु ऐसी सुख 
जाहि पाई घह्दा-सुख हू में दुख मारने हम ॥ 
सथयव[---- 


ऊधो, यह ग्यान कौ बखान सव बादि हमैं-- 

सूधी-वादि छाँडि वकदादिहिं चढ़ावे क्वॉन | 
कहे “रतनाकर” बिलाइ बहा-काइ माँहि, 

जापुने ले आपुनो के आपुनो नसाये कोन ॥ 
काहू तो जनम में मि्ेंगी स्थांमसुंदर को, 

याहू आस ऑना जॉस साँस सें उड़ाबे कॉन । 
परि के तिद्दारी जोति-स्वाला की जगाजय में, 

फेरि जग ज्ञाइवे की झुगति जराबे कोन ॥ 


१४२ ख्रमर-गीत 
क्योकि-- 


बादी मुख-संडलछ की चहति मरीचे सदा, 
हम को तिह्ारी ब्रह्म-ोत्ति करिबो कहा। 
कहै “रतनाकर” सुथाकर-टपासिनि को 
भॉनु की प्रभानिकी शहारिकरिदों कहा ॥ 
भोगि रही बिे विरच के सेजीग सबे 
ताझ्े सोग सारन को जोर चरिबी कहा । 
जब अ्ज्-चंद को चकोर-चित, चाठ भयां, 
बिरइ-चिगारिनि सौं फेरि डरिबो कहां ॥४ 
उद्भव-धचन 
( १३) 
ईस--झुद्नईश, भर्यात्‌ प्रभु, खामी, महादेव, ऐशवर्यशाली-- 
आईि-आदि । 
“दाम्प्ु “रीदा/? पशुपतिः शिवः झूली महेश्घरः |! 
ईश--शब्दके और भी अर्थ होते है जैसे--धयारहकी सख्या, 
आर्दा-नक्षत्र, राजा; एक उपनिषद, इशान-कोण'? पर यहाँ उक्तदाब्द 
अरे" के अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि इसका सम्बन्ध 'धूक्ति! 
शब्दसे जुदा हुआ है | 
धूरि-छेत्र--श॒द्ध धूकिल्षेत्र, अर्थात्‌ पृथ्वी, जमीन, धरती । 
अथवा धूरि-छेत्र “भथुरा” का भी नाम है यवा-- 
०प््रि-छेव” सथुरा-पुरी, बसे जहाँ भगवात ।७ --हस्झल 
म---शुद्ध कर्म, अर्थात्‌ जो किया जाय, अथवा जो करना हो। 


शक्रम्मे” क्रिया--तम्सानत्ये "न 
अमरकोश ३। ३१ । ९ 


अमर-गीत श्र 


बेशेपषिकते अनुपतार ५क्पे? उस कछै--पदार्थेमेसे एक है जो 
कि एकदव्पमें हो, गुण न हो और संयोग तथा विभागमे अनपेक्षता- 
का काए हो | कर्म पँव-रकारके माने जाते हैं. जैसे--५उत्क्षेपण 
भर्थात्‌ ऊपर फेकना, अवक्षेपण---नीचे फेकना, भ्राकुछ़न---सिको इना , 
प्राएण---कैछाना और गन, जर्थात्‌ जाना । मीमोॉंसक कर्पको दो 
प्रकारका मानते हैं जैसे--+पुण वा गौड़---कर्म और प्रधान वा 
अर्थ का | गुण-कर् वह है जिससे द्रब्यादिकी ग्राति दो--संस्कार 
हो और प्रधान वा अर्थ -कर्म वह कदलाता है जिससे दब्यकी उत्पत्ति वा 
शुद्धि न हो अपितु उसका उपयोग हो । उक्त प्रघान वा अधथ-कर्मके 
मोमोसक इसे ही प्रधान, अर्थात्‌ “अ्रधान”को ही प्रधान मानकर 
“नित्य, नैमित्तिक और काम्य0 रूपसे तीन भेद मानते हैं । नित्य 
का वह जिसके न करनेसे पाप हो, अर्थात्‌ जिसका करना प्रम 
कतेन्य हो और नैपित्तिक कर्म उसे कहते हैं जो कि किसी विशेष 
अवसरपर किया जाय । इसी प्रकार जो कर्म क्रिसी फल-विशेषकी 
कामनासे किया जाय वह “काम्प!---कर्म कहलाता है | योग-सू- 
की बूलिमे भी भोजने कर्तके--.विहित, निषिद्ध और मिश्र” नामसे 
तीन ही भेद प्रानते हुए जाति, आयु और भोगको कर्मके विपाक- 
फड़ कहा है । जन्मके भेदसे भी कर्मके 'संचित, प्रारूब, क्रियमाण 
और “भावी” चार-मेद कहे हैं । जैन-दर्शनके अनुसार कप--- 
पुदूग और जीवके अतादि सुम्बन्धसे उत्पन्न माना जाता है, वह 
इसीसे जैन इसे, अर्थात्‌ कर्मको “'पौदगलिक कहते हैं| कक... 
धाति और अघाति दो भेद और भी कहे जाते हैं | धांहि, अर्थात्‌ 


मुक्तिका वाघक और ५अधातिः? मुक्तिका अवाधक माना जाता है। 
आदि-आरि **-| 
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हरि-पद--दरिका पद, अर्थात्‌ मुक्ति। छोक-चतुरदस--8४ 
चतुर्दश-लोक, भर्थाव्‌ चौदह-लोक । चौदह-सुवन, विश्व-विभाग | 


“-“ * “लोक! 'स्तु भुनने जने ।?--अमरकोंश ३ | ४। ९ 


अधवा--- 
४०-०" 5लोकों”+ विए्टपं भुवनं जगत्‌ 
--अमरकोश र२ | १ | $ 

यों तो उपनिषदोंमें--“इह-छोफा और पर-शोकरूप दो ही 

लोक माने हैं, पर निरुक्ति-शासतरमें पृथ्वी, अन्तरिक्ष और बुक नामसे 
तीन-छोकोंका उल्लेख किया गया हैं | जिनका दूसरा नाम भू: 
मुष और ख: है और ये ही महाव्याहति कहव्यते हैं | इन तीन, 
भर्थात्‌ भू: भुवः और खः खरूप महवाव्याइतियोंकी मौँति और मी 
चार-मदाव्याहतियाँ कहलाती हैं जैसे---“महं., जन., तप' भौर 
प्त्य---आदि । असतु, इन सप्त-व्याहवतियोंके नामसे ही सात-लोकोंकी 
कल्पना पुराण-काझमें की गयी हैं, यथा--म्छोक, भुवर्कोक, खर्लेक, 
महलेंकि, जनलोक, तपः छोक और सत्य-ग्रेक आदि “ । इनके बाद 
फिर पातालके अंतर्गत सात लोकोंकी और भी सृष्टि हुई, जैसे-- 
अतल) नितल, वितल, गर्भस्तिमान, तल, छुतछ और पाताल आदि । 
परंतु पुराणोंमें इन नामोंके प्रति विभेद भी मिलता है, जैसे--पत्न- 
पुराणालुसार---अतर, बितल, सुतल, तछातछ, महातछू, रसातल शोर 
परताल। अमग्ि-पुराणके अजुसार---अतछ, बितरू, छुतछ; 
गमस्तिमान, महात5, स्सातल और पाठाछ । बिष्णु-पुराणानुसार--- 
अत, वितल, नितल, गरस्तिमान, महातल, छुतछ और पाताछ । 
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स्रमस्गीत १३: 
“सतर्ल वितल बेब तितल॑ च गभसतिमतू। 
महाख्यं सुतर्ल चाश्यं पाताल चापि सप्तमम ॥”! 
(बिष्ुपुएण २।५। २) 
सत-दीए--बुद्द सप्त-द्वीप, अर्थात्‌ खहके वह सात-विभाग जो 
चारों ओर जबसे बिरे हों, जठ मध्यक्ष पृथ्वीके---जगीनके सात 
खाइ---विभाग । 
“्वीपो”'(श्षियामन्तरीय यदस्तवॉरिणस्तटम |” 
--अमरकोश १ | १० | ८ 
परणानुप्तार सात द्रीपेकि नाम इस प्रकार हैं यधा--जखूहीप॥ 
हुददीग, गशद्रीप, शाह्मलद्वीप, औबद्ीप, शाकद्वीप और पुष्काहीप। 
“जगबूपइक्षशात्मलिकुशनो शशाकपु घर संशस्तेण "१! 
--अमद्भागकतत ९ | २ । ३१ 
और इनकी का पुराणों इस प्रकार कही जाती है कि 
जे वार महाराज प्रियातने यह सोचा सूर्य पृथीके एक भोर ही 
नैद ता है, अतः आपने एक चगवगाती हुई गाड़ीए बैठकर 
त बार पृधीआदक्षिणा दी । गाडीके पहियेंकि देंसनेके कारण 
गफ सात वर्चुलकारगड़े पड़ गये जो कि समुद्र इन गये । 


* साततों छोंसि परिवेष्टित होनेके कारण इन सात द्वीपोंकी सृष्टि 
8६--आदि-आईि: '४4०३३५९४ न | 


.दवभासयति सुरगिरिमतुपरिकरामस्पगवानादित्ये बसु. 
पैतदमघनेंद प्रतप्त्र्धनावज्छादयति वकिपएपपरक तक हि भगवदुपासनों- 


25० २३४8 रथेन ज्योति्मयेन 
जनीमपि दिन करिष्यामीति संप्तकलवस्तरणिमजुपरयक्रामद हित 
प्र मी १००... 


चडद अ्रमर-गोत 


इवे पतड़:। थ वा ड हु तद्तथचरणनेमिक्ृतपरिखातास्ते सप्त- 
सिन्धव आसन्‌ यत एव छूताः सप्त भुवो 'हीपाः । 

भ्रीमद्धागवत ५ | १। ३०, ३१ 

नौ-इ-.झुद्ध नव-खड, अर्थात्‌ प्रथ्वी नो भाग, खड, टुकड़े | 


फिच॑ इकल--खण्डे! वा “7० ०४**-। 
अमरकोश १ | ३॥। १७ 


उक्त नौ खड़ोके नाप्त इस प्रकार हैं--.'भरत, इलावत, 
किपुरुप, भद, केतुमाल, ढिएय, हरि, सम्य और केंसुमाल | 
ईस, धूरि-छेत्र, वसस्‍्म, हरि-पदू, छोक-चनुरदस, सांत दीप 
और नौ-खंड--आदि शब्बोंके सरस प्रयोग, येधा-- 
फुलजुण जिया गौहुल के हैक ४--गोपन्द स्पी 
प्रथ८. भए 'घूण्छेश्र मे आई ।--भगवानहित 
प्करम' गति टादी थाहि. उरे ॥७--सरदास 
दरि-पपदः जतन  किऐँ ही. पावों ॥--कआसकरन 
धलोक---घतुरदस' ताहि रदें, वे ठाकुर केसबदेब हमारे ।! 
अत-कवि 
सब हमारो राज है हो 'सात-दीपः 'सौ स्वंड ।! 
ऊझऊकुभमनदास 
नद॒दासजीक्री इस थक्तिर बुछा-शाहकी एक वानी यार' आ 
गयी हैं॥ जैसे-- 
“माटी, खुददी करें दी यार । 
माँदी जोड़ा, माँटी छोड़ा, माटी दा असवार ॥ 


माटी, भौदी-मारन छागी, माँदी दे हथियार। 
जिस माटी पर बहुछा माँरी, तिसर माटी इंकार ॥ 


१४७ 


ख्रमर-गीत 
माँटी बाग, बगीचा मोटी, माँटी दी गुलजार | 
माँटी, सॉटी-देखण आईं, माँटी दी बहार ॥ 


इंस-खेले फिर सॉँटी हों दी, पोंदी पॉँव-पसार | 
'चुल्छासाह? चुझावे बुल्झी, लछाह सिरों भौं-भार 0? 


अथवा--- 
“इक-दिन मानता वे राजा, एक-दिन माटी में मिल जाना । 
मोटी उद़ेना, मॉटी-बिछोंना माटी ही कफन बनाना ॥ 


माटी भाई, मॉटी माई, मॉटी ज्गत-छुभाना। 
इक दिन सुद्रता सभ माँटी, माँटी पे बोराना ॥ 
--कोई कवि 
गोपी वचन 
(१४ ) 


करेँम-धूरि--जुद्ध कर्म-धूछि, अर्थात्‌ कर्म-कांड, यज्ञादि वगैरह | 
ऑनि-लेकर । प्रेम-अह्रत--प्रेमछूपी अम्रत | उर---छृदय, 


छाती, हिय, वक्ष:स्थल-आदि ! 


'उरो'-बत्सस्व चेंहक 7 5 550० ३5 ४३०० १७०००४ ॥! 
--अमरकीश २। ६। २९ 


जीव---झुद्ध जीव, अर्थात्‌ प्राणी, प्राणघारी, चेतन, जानदार। 


“ “““जीवो”5खुधारणम (”? 
-“अमरकोश २॥८।८८ 


विमुख्त--बिमुख, अर्थात्‌ पराड्मुख, मुख फेर लेना, विरोधी हो 
जाना । उदासीन, विरक्त, बिरत, अतत्पर आदि । 


१४८ भस्रमर-गीत 
करम-धूरि, आँनि,# ग्रेम-अयृत, उर, जीव और विमुख शब्दोंके 


पुन्दर प्रयोग | 


“करम-घूरि” मिक्ति को सुख पायो ४! 
>जिलदास 


विपको “आनि? कटद्दा रस मेलति। 
--ललित माधुरी प्रा 


बीर, मुख “प्रेंम-अस़्त” सौ चूभत ।” 
--जान॑कीदास 


जिमि गुपार करिए बस अपने, ४उर” घरि स्थाम-धुजा ।! 


-परमानददास 
“ज्ञीव” बुर्थों क्त भटकत डोले ॥! 
+शानदास 
तू कत “बिमुख” होति प्यारे सौ" “०7 ७ 
>मुरारीदाम 
उड्धव-बचन 
१५ 


निदी---बुरा, दूषित, अयशा, कुत्सा, गा, अपवाद, दुर्नाम, 
निंदहुसे बना द्ै---निंदों । 
“कुतस्सा “निंदा” था महंणे।” 
तदयति---अच्छी, हुन्दर गति, उत्तम गति, मरण-उपरान्त 
उत्तम लोककी प्राति । बढी-बलवान्‌, समय, पराक्रमी | त्रिभुवन-- 
हक 22220 22304 22: 58 
# ऑनि इब्दके दो अर्थ ओर होते हैं--और तथा आना। जैसे-- 
कहति “ऑनि-की-ऑनि ।!. --दरिशयजी 
“आऑनि? हैं कालि; बहुर पिय-प्यारी ॥!! 





-'अंष्ण दास 


भ्रमर-गीत १७९, 


तीन-मुब्न, अर्थात्‌ खर्गे, पृथ्वी और पाताल । उतपत्ति--शुद्ध उ्नत्ति, 
अर्थात्‌ पैदा होना; जन्म लेता | नात--शद्र) ताश ज्र्थाव्‌ क्षय; 
घ्वंस, लय, अद्शेन, पायमान, गायब होना आदि । 
हु हि ० ली. निधनों 99 
अन्तो) “साधो” हयोमुत्युमेरणं निधनों खियाम्‌ । 
-+अमरकोश २ | ८ | ८५ 

सांख्यवाले कहते हैं कि कारणमें छय होना ही नाश है, क्योंकि 
जो वस्तु है. उसका अभाव नहीं हो सकता । कारणमें लय हो जानेसे 
सुक्ष्मताके कारण वस्तुका बोघ नहीं होता, भस्तु जब कोई कार्य 
कारणमें इस प्रकार लीन हो जाता है. कि वह फिर कार्यरूपमें न 
आ सके तब नाश वा आत्यन्तिक नाश कहलता है | नैयायिक्र नाशको 
ध्वंसाभाव मानते हैं । 


मुक्ति---आवागमनसे इयक्‌ , पुन; जन्म न लेना, अथवा दुःखकी 
अत्यन्त निवृत्ति और परम-नित्य छुखकी प्राति । कैवल्य, निर्बाण; 
श्रेय, मोक्ष, अपबर्ग और परिन्राण जादि 
“मुक्ति!” कैबल्यनिवांणश्रेयो निःश्रेयसापस्ुतम्‌।? 
“--अमरकोश १) ५। १५ 
मुक्ति, ५/०7। ० सालेक्यादिचतुष्टयन?? के अनुसार सालोक्य, 
सामीष्य, सारूप्प और सायुज्य” चार प्रकारकी कही जाती है, पर 
श्रीमद्भागवत पॉच प्रकारदी “मुक्ति” का भी उल्लेख करता 
है। जैसे--- 
“सालोक्यसार्थिलामीप्यसारुष्येकत्वमप्युत”; 
दीयमार्न न गशद्धनति बिना मत्सेवन जनाः। 
-शीमद्धागबत ३ | २९ | १३ 


शुण्छ खमर-गीत 


अर्थात्‌ सालेक्ष्य, सार्टि, सामीष्य, सारूप्य और एकल पादी 
सायुज्यए, लेकिन मुख्य चार ही हैं। मालेक्य-मुक्ति उसे कहते 
हैं. --जव जीय अपने आराध्यदेवके साथ एक-श्ेकर्मे--५क जगद 
बास करे । सामीष्य-मुक्ति, जीबका मगवानके समीप-- 
पास पहुँचनेको कदते हैं और सारूृप्प--मुक्ति उसे कहते हैं जब 
कि उपासक अपने उपास्यके रूप-जैसा हो जाय, अर्थात्‌ समान रूप हो 
जाय--एकरूपता ग्रहण कर ले तथा सायुज्य-मुक्ति वह कि उपसक 
उपास्यमें मिल जाय, एकरूप हो जाय, अर्थात्‌ बढ़ वही हो जाय । 


मुक्तिके विषयमें पुरण और साम्प्रदायिकत--आचार्योमें बड़ा 
विभेद है, कोई चारअकारकी मुक्ति मानते हैं तो कोई पॉच प्रकारकी। 
श्रोमड्रागवतमे मी चार प्रकारकी भौर पाँच प्रकारकी मुक्तिका उल्लेख 
मिलता है, जैसा उद्धत किया जा चुका है | 'पह्मबैवर्त” दो 
प्रक्ारकी ह्वी मुर्फिका उल्केष करता है । यथा--- 


“मुक्तिस्तु” द्विधिधा" साध्यि ! श्र॒त्युक्ता स्वेलम्मता | 
निर्वाणपददात्री च दहरिभक्तिपदानणाम्‌ ॥” 
--प्रक्ृति-खण्ड 
नामोल्लेखमें भी मतमेर है। कोई तो स्ाढोक्य, सार्टि, 
सामीष्य, सारूप्य और एकत्ब, अर्थात्‌ सायुज्यकों पाँच प्रकार्की मुक्ति 
मानते हैं और कोई “पालोक्य, सा्टि, सामीप्य, सायुज्य ( एकल ) * 
और निर्वाण7--आंदि पाँच प्रकारदी मुक्ति मानकर श्रीमद्भागवततके 
उक्त इ्लोकका दी पाठ बदल देते है | जैसे- 


ख्रमर-गीत ११ 


फिंसामी 2 ५ 
“सालेक्यल(फ्िसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत 
पाठान्तर--.- 


सा्थिसारुप्यसछोकयनियोणैकत्वमप्युल । 
चार प्रकारकी मुक्ति माननेवार्लमें भी मतभेद है। कोई “सालोक्य, 
सामीष, सारूप्य और सायुज्य आदिको--- 


-“-०"“*सालोक्यादिचतुश्यम्‌ ।? 
--श्रीमद्भागवत ९ । ४। ६७ 
मुक्ति-चतुष्य मानता है, तो कोई साछोक्‍्य, सा, सामीष्य 
और साथुज्यरूप मुक्ति-चतुषयको मानता है | इसी प्रकार मुफ्तिकी 
ब्युत्पत्तिमें भी मतभेद देखनेक्ों मिलता है | वेदान्तिक वाहते हैं-- 
“मनित्यखुखाबाधतिः “मुक्ति; ।? 
अर्थात्‌ नित्य-छुखकी प्राप्ति ही मुक्ति है। नेयायिक कहते हैं--- 


आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः “मुक्तिः” ।? 


भर्थात्‌--अत्यन्त दुःख्क-निवृत्ति ही मुक्ति है। भरत-मुनि 
कहते हैं--- 


शरीरेन्द्रियाभ्याव्मात्मनों मुक्तत्बे “मुक्तिः।? 


पसक्म-पुर-तास---पसखह्मके पुर--नगर, गाँवका बास, अर्थात्‌ 
रदना । स्थान, वास-स्थान---रहनेका स्थान । 


पख्ह्म--जगतसे परे, अर्थात्‌ निगुण निरुपाधि ब्रह्म | 
० ६ सलअअ 


पुरोधिकमुपस्येष्य्ाण्य अगरे नगरे ““पुरस? ।? 


+-अमरकोश ३ | ४ | श्टप्‌ 


श्र भ्रमर-गीत 


निंदो, सदगति, बली, त्रिभुबन, उतपत्ति, नाप्त, मुक्ति, पर्नह्म, 


पुर और बासके सरप्त श्रयोग । 


“मनिंदी” का सुरपति की पूजा । 
ऊापरमानन्ददास 


4 धसदगति” होति चरन-चित लाएँ | 
+यशुगलंदास 


“*बली” जु ऐसे होहु, जादू मारो किनि कंसहिं । 
“--कुम्मनदास 


सत्रिमुवन--सोभा छूटि मनो शाधिका बनाईं। 
->गखवालदास 


ले “उत्पति” को कारन वही ।? 
--सूरदांस 


“मक्ति-बिपति कों “नास” करन सें तनक बार नहिं छावतद ।” 
“-“जानकीदास 


प्ले बैजंठ “मुक्ति! मोच्छ फ्ए ।0.. --नानक 


०५सो “परगवह्य” प्रघट है ब्रज में लण्टलूटि दधि खायो है ॥? 
5--परमानन्ददास 


“अब कही केसे या “'घुर” बसिऐ ॥७ --उयामदाप्त 


“महरि, हम छॉँड्यी हो यह “ब्ास? |४ 
--नागरीदास प्राचीन 


कुछ ऐसी ही कमकी महत्ता, श्रुतियों भी प्रतिपारित करती 


हैं; पपो-- 
प 'कुझजे ग्ने वेद कर्माणि जिजीविषेच्छत <समाः 2 
-“ईशोपनिषद्‌ २ 


अ्रमर-गीत श्र 


“तौ ह्‌ यदूचतुः कमे दैच तदूचतुरथ-- 
यव्मशश*«्सतुः कर्म हैव तत्मशशब्सत॒ः ।? 
--बूहदारण्यकोपनिषद्‌ २। २। १३ 


“योनिमस्ये. पपचन्ते शबीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येडलुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम ॥” 
--कठोपनिषद्‌ ५ ) ७ 
श्रीमद्भगवद्गीता भी यही कहती है--- 
“नहि. कश्चित्क्षणमपि जातु विछत्यकर्मछत्‌ । 
कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकरतिजेंगुणेः ॥ ५ ॥” 
“कर्मेन्द्रियाणि खंयम्य य आस्ते मनसा स्मरन | 
इन्द्रियाथोन्विमृढत्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥? 
अथवा--- 
“नियत कुरु कम त्व॑ कर्म ज्यायो छाकमंणः । 
शारीर्याज्ञापि च ते न प्रसिद्धबेदकर्मणः ॥ < ॥? 
“यज्ञाथीत्कर्मणी पन्‍्यत्र॒ छोको5य॑ कर्मबन्‍्धनः । 
तदर्थ कम क्रोन्‍्तेय मुक्तसंगः समाचर॥९ ॥” 
--श्रीमद्धगवद्गीता ३ | ५ से ९ 
और भी--- 


“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संखिद्धि रमते नरः । 
स्वकर्मनिरत कर 
: सिद्धि यथा विन्द्ति तच्छुणु ॥”? 
प्यत्तः घवृत्तिभूनानां येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
ई्‌ ५ श्प 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः (”. 
--भ्रीमदूगवद्रीता १८ । ४५-४६ 


श्ण्ः अ्रमर-गौत 


श्रीमद्भागवत कहती है--- 
“कर्ममिदोरसुद्दिय परसिन्वातदर्पणम्‌ ।” 
+>अध्याय ३ । १९ 
श्रीरिष्णुपुराणमें कहते हैं--- 


न े > री बडा ] 
कमेणा जायत सब कमंव गनिसाथनम्‌। 
--प्रथम अब ३९ 


ओऔगोखामी तुल्सीदासजी कहते है--- 
«क्रम प्रधान बिस्तर रलि रांखा। को करि तक बढ़ावहिं साखा ॥ 
--रामचरितमानम 
गोपी-वचन 


( १६ ) 

पाप--वह कर्म, जिसका लोंक-परतोकमें अश्युम फ़ढ हो । 
बहू आचरण, जिसके करनेसे अरृष्टमें अशुभवा उत्पन्न करे | वह कर्म, 
जो कर्त्ताका अध;पात करे अथवा ऐसा कार्य जिसका परिणाम 
कर्ताको दुःखग्नद हो | व्यक्ति और समाजके छिये अद्वितफ़र भाचरण | 
धर्म और मीति-शाजोंसे निंदित आचरण । अनाचार, गुनाढ, निदित 
काम, अकल्याणकर कर्म, अपर्म, कठुप, कृष्मप, अब---आदि | 

“अस््रीपई़ं पुमाम्पाप्मा “पाप” किटिबपकत्मपम्‌ ।! 

--भमरकोग १ | ५ ६ 

श्रीव्यास-बचनानुसार' “पाए" और “पुण्य” की एकबव्यास्या , 

थौर भी है। जैसे-- 


“*परोपकाराय पुण्याय पापॉय परपीडनम |” 


ख्रमर-गीत रु श्र 
अ्रीमद्ञावदृशिता कहती है--.- 
तक्ाम एप .क्रोधच एप. रजोगुणससुद्धधः । 
महादानो महापाप्मा विद्धययेनमिह वेरिणम्‌॥” 
पुन्न--शुद्ध पुण्य, अथोत्‌ बह कर्म जिसका फू झुम हो । 
पवित्र कार्य, शुम-कार्य, धर्म और नीतिविहित काये--काम । भले 
काम, शुभ-अभर॒ष्ट, सुकृत-आदि | 
“स्थाद्यमेमस्तियां “पुण्य” श्रेयसी खुछूत बुणप 
--अमरकोश १।५। २ 
सरण--शुद्ध खगे, अर्थीत्‌ देवताओंका छोक-निवासस्थाने । 
अन्तरिक्ष । 
“खरब्ययं “खर्ग” नाकत्रिदिवज्रिदशालयाः ४? 
भोग---छुख और दुःखोंका अनुभव । इच्द्रियजन्य विषयोंको 
भोगना । कमीनुसार फरलोको पाना | दु/ख-छुख सहना आदि । 
#भोगः” खुखे स्वथादिभ्ुतावहेश्य फणकाययो: ।”? 
--अमरकीश ३ | ४। २४ 
अथवा... 


“पाल्ने5*»यवहांरे च निर्वेश पण्ययोपिताम्‌ ॥? 


-+विश्व-कोश 
विषै-बासना---झुद्ध विषय-वासना, अथोत्‌ विष्योंकी वासना | 
विषय-दन्द्रियाथे वस्तु, पदार्थ, मोग-विलासादिक । 


“रूप शब्दों गत्थर सस्पशोश्य ““विषया!%--अमी।?ः 


-“अमरकोश १ | ५ | १६ 
हम जसप:+ 2 ७क आर पाम ढ़: धाम उप ८2 आकार 3 जम अनिक ॥ 0 ार+ 2७ पक क जा बा आ 52026 पाकर: अल 
.._ # यहें ॥विधया” वहुवचनात्मक है । एक वचन “विषय ही 
हैगा ! 


श्णद ख्रमर-गीत 


बासना---इध्छा, कामना, वाजञ्छा, चाह, प्रत्याज्ञा | अथवा 
किसी पत्र खितिक्े जमे हुए प्रमावस्ते उथन्त भानदिक दशाहिशिप। 
भावना, सत्कार, स्पृत हेतु | न्यायानुप्तार देहक्मबुद्धिजन्य मिश्यी 
सस्कार । 

रोग--व्याधि, पीड़ा, दुःख, शारीरक अखस्थता। अपबवो 
बढ अवस्था जिप्तसे शरीर भले प्रकार न चल सके और बंढनेपर 
जीनेमें संदेह हो । बीमारी, मर्ज आदि | 

४ ५» ““रोग”?-ब्याधिमदासयाः ” 
पाप, पुन्न, ॥सर। भोग, विपैन्वासना और गेगादि झझ्दोके 


सर प्रयोग | 
८वाप्रए करति ही जनम गेवायों, भज्यों न नेंकु जगदीस ४ 
-“रमदास 
“डदयौ “पुन्त!? को पुंज साँवरी, सकक सिद्धि दातार ॥! 
--चेतुभुंजदास 
“प्रास्चो भूमि पछोटि स्थॉम नें, ततछिन “सरग” गयी ।४ 
--+सूरदात 
“करमन्भकरम करिं-करि या जग, भोगत है निते “भोग ।!! 
>-लभानकीदास 
'पव्रिदेश-पन अबहूँ सुख ना सोरत 77 
““जनत्रिलोक 
“वासना” अवब्ई नाई घुझानी 7 
«>-तादाघरभद 


“आज़ उर उपज्यौ हो, भयो “रोश” ॥" 
कि 


अमर-गीत १०७ 


#करूँप पाप औ पुन्म, छोह-सोने की बेरी”, अपीत्‌ कम रूप 
पाप और पुण्य, लोहे व सोनेकी वेडियाँ है| अच्छे वा बुरे दोनों 
प्रकार, ही की, जीबात्माकों बाँधनेवाडी छोह और स्व जैसी 
बेढ़ियोँ है । अस्त: उक्त बेंडियोंसि, अगवा क्मेरूप बंधनेसि, जीवात्मा 
तब ही मुक्त होता है. जब कि वह कर्मकाण्डका परित्यागकर; परमात्मा- 
को सच्चे ग्रेमते आराधना करने ठंगे | कमे-अकमेकी चिन्ता न कर, 
सब्चे दिलसे उसके ध्यान लग जाय | क्योंकि को, खर्ग-तर्क 


भोग-रोगके साधन हैं, भगवश्मातिके नहीं । जैसा कि श्रुतियाँ 
कहती हैः यध -.- 


“बूप होबैन साधुकर्म कारयति त॑ यमेम्यो छोकेभ्य 
डस्निनोपते । एप एचासाथु कम कारयति त॑ यमयोनिनीषते ४? 
“-कैंशितक्योपनिषद्‌ ३। ९ 


#“***०** | यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 
साधुमंवति; पापकारी पापो भय॑ति; पुण्यः पुण्येन कमंणा भवतिः 


पापः पापेन। अथ खब्बाहुः काममयम्‌ एव पुरुष इति स यथा- 
कामों भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कम कुरुते यत्कर्म 
कुछते तदमिसंपद्यते ।” 
--बहदारण्योपनिषद्‌ ४ | ४ | ५ 
गीतामें यही कर्मकी व्यवस्था, श्रीमावान्‌ भी अर्जुनके प्रति 
हे हुए कहते हैं;--.. 
“्युक्तः क्मफले त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥९ 


“गीता ५। 


श्ण्ट अमर-गीत 


“सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्बन्ति भारत 
कुयाद्विद्ठांस्तथासक्तश्रिकीपुलेकर्सश्रहस ॥" 
सज्माद्सकतः सतते काय कर्म समाचर। 
खसक्ता छाचरन्कर्त परसाप्मोति पूरूषःत॥/ 
“तत्ववित्त महाबाहो ग्रुणकर्मविभागयोः 
गुणा गुणेंधु वर्तन्त इति मत्या न सज्जते ॥” 
“प्रकृतेगंणसंमृदाः सज्जन्ते गुणकर्मसु 
तानऊरृत्स्नविदों मन्दान्कृत्कविनत ॥विचालयेत ॥! 
जीता ६३ | २५३ १९) २८५ २९ 
“क्र्मणा हापि बोद्धप्यं बोद्धब्य ना दिकर्मणः। 
ककर्मणश्वच वयोद्धव्ये गदना कर्मणी मति३॥” 
“क्र्मण्यकर्म यः पंश्येदकर्मणि च॑ क्‍्से यः।! 
से तुद्धिमान्मनुप्येपु स थुक्तः छृत्स्नकर्मक्ृत्‌॥ 
धत्यंक्त्वा कर्मफछासई नित्यतृती निराधंय:। 
फर्मण्यमिप्रवृत्तोषपि सेव किलझिस्करोनि सः॥ 
“निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसबपरिमग्रहः 
शारीर केंबर्ल कर्म ईर्वस्नाप्नोति किद्विषस॥! 
धयदच्छाराभसंतुणे दइन्दातीतों विमस्सरः। 
खमः सिद्धावसिद्धी च झृत्वापि न निभद्ध ते ॥! 
“गीता ४ | १७ १८- २० २१५ २ 


कुछ ऐसी ही बात श्रीमड्रागक्तमें गज़ा-नि्मिके प्रति प्अन्तरिक्ष 
द्वारा भी वंद्धछययी गयी है, जैसे--- 
3३ कक 86 शव क 2207 अर जम न कर कीद सम ज मीट 
# हमने गीताडी इन उक्त सूक्तियोंकों क्रम-विपर्ययक्रे साथ उद्धृत 


किया है । लेकिन लाला कम्नोमलकृत +भीतादर्शन” के भमुतार उच् 
सृक्तियोका अधथै-क्रम टीक है 


म्रमस्गीत १५९ 


५कर्माणि कांम्रिः दु्नन्स्निमित्ताति देहभृत्‌। 
तत्तत्कमफल॑ गृहस्प्रमतीद. सुखेतरम्‌ ॥ 
हत्थे. करमगती्गच्छा्यहभद्यहाः पुमाद। 
आमूतसमपवात्सगप्रत्यावश्लुतेष्धश! | 
--अमद्भागवत ११ | ३३६ ७ 
“पर्व लोक पर विद्यास्तथथरं कर्मतिप्रिंतम। 
स्‌ तुस्यातिशयध्यंस यथा मण्डलय॑र्तिताम्‌ ॥! 
“+श्रमद्भागत ११। ३ | २७ 
“क्रमोणि दुःखोदकोणि झुवस्देहेन तैः पुता। 
देहमाभजते तन्न कि. सुर: सर्तधमिणः॥! 
गुणाः झुजन्ति कमोणि गुणे३जुसजते गुणान्‌। 
जोवरतु गुणसंयुक्रो भुढ्के कर्मफलात्यसों॥ 
“-अमद्वाखत ११। १०। २९ ३१ 
गेल्लामी तुल्सीदासजी कहते हैं--.-" 


“सुन अर असुस क्रम अनुहरी। 
ईस देह फल हे५े विचारी॥ 
काहु न कोड सुश्ध दुसकर दाता। 
'विल् कृत कसम भोग सब श्राता || 
-रमचरितमान8, अयोथा० 
दादू-दयादवी बहते हैं..." 


“हुआ उयो चंद को, गहन गिल ज्यों घूर। 
कसम शिड़े यों जीव को, नक-सिल्ल छापे घ़ूर॥ 
अपखुहादा आाजन, करत दाई॑बार, 
पे हाथों आपको काटत है संधार॥ 


शद० 


ख्रमर-गीत 


जगजीवन साहब फर्मीते हैं--- 


कोड वितु भजन तरिंह नोंहिं। 

करें आइ अचार केतौ, प्रात निद अन्द्रवोर्दिं ॥ 
दान-पुर्ननि करि तपस्था, वरत बहुत रहोँहिं । 
स्थागि बस्ती) बेडि बस मं, कंद-म्रहिं खा दि ॥ 
पाठ करि पढ़िं बहुत विद्या, रन-दिनदिं बकादिं । 
गाई बहुत बजाइ बाजा; मनहिं समुझति नॉडिं ॥ 
करहिं म्वासां बंद कंश्टितः भोंडकी गति आद़े। 
साधि पवन चढ़ा गगनदिं, कमल उलटे नोंडिं ॥ 
साथ नह्िं केहु कीरिद ऐसें, सीखि बहुत कदाहिं । 
प्रीति-स्स मन नोंदििं उपज्त, परे ते भव मॉहिं या 
। ज्ञस सैजोग-वियोग तैसें तत भ्रच्छर हुईं ऑर्िं । 
रटत अंतर मेंदि गुरु तें, मत्र अजया माँहिं ॥ 
कहाँ प्रगट पुकारि निद्ठि के प्रीति अंतर आँहि। 
स्ज्गजीवनदासर रीति भस तब चरन में मिलि जोहि ॥7 


भारतेन्दु दरिश्वन्द्र कहते हैं-- 
०श्रद्दी, इन झंडेन मोहि भुलायी । 
कहूँ जगत के कबहुँ सरग के, स्वाद न मुह्ठि छलचायो ॥ 
भहैं होइ किन छोह-हैंमे की पुन्त-पाप दोड चेरी । 
कोौम मुझ परमारथ-स्वारथ, नामहिं में कछु फेरी 0 
इनमें भूछि क्ृपा-निधि छुमरों चरन कमल बविसरायो | 
पेद्टि सो भटकति किस्वी जगत में, नाक जनम गेवायो ॥ 
इ्वाइ-द्ाइ करि सोददि छाँडिकों कबहुँ न घीरज 'धारधी। 
यां जग जगती जोर अगिनि में भायुस-दिन सब जञारयो ॥ 
करी कपा कझना-निधि केघब, जम के जाल-छुदाई। 
दीन-द्वीत “इर्चिंद!! दास को बेगि छेहु अपनाई ॥ 


श्रमर-गीत श्र 


'उद्भधव”-वचन 
( १७) 
पदमोसन---पत्म--कमलछ-समान आसन | योगका आसब- 


विशेष जिसमें पार्यी मारकर बैठा जाता है। अथवा--बाँई जॉघपर 


दादिन पैर और दाँहिनी जाँधपर बाँयाँ पैर रखकर वाँये पैस्का अँगूठा 


बॉँये हाथसे और दाहिने पैरका अगूठा दाहिने हाथसे पकड़कर नेत्र- 
इयको नाककी नोकपर रखनेसे---देखनेसे 'पद्मासनः होता है | कोई- 
कोई इसे धवद्ध-प्मासनः भी कहते हैं. । 


योगक्रे चौरासी आसन कहे जाते हैं, जैसे--पद्मासन, 
खस्तिकासन, भद्गरासन, वीरासन, अर्द्धासन, वद्ध-पद्मासत, सिद्धासन, 
महामुद्रा पश्चिमोत्तानाउन, छतासन, गरुड़ासन, कमलासन, 
मयूरातन---आदि । पर अशज्भयोगमें मुख्यतया--“पद्मासन, 


खस्तिकासन, भद्गासन, बज्जासन, वीरासन आदि पाँच प्रकारके 
आसनोंका ही उल्लेख पिल्ता है | 


इंद्री---बा इन्द्रिय, अर्थात्‌ वे अवयव जिनके द्वारा विषयोका 
ज्ञान हो। वह शक्तियाँ जिनसे बाहरी-विषयोका बोध हो, अथवा मिन्न- 
भिन्न गुर्णोके मिन्न-मिन्न रूपोंका अनुभव हो | 
“८८हपीकी विषयीन्द्रियम्‌ ॥!! 
--अमरकोश १। ५। १० 
सांख्यवार्लोने कम करनेवाले अवयब्रोंकी भी इच्धिय मानकर 
(न्द्रियो/के दो विभाग--ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिण्से किये हैं | 
शञनेन्द्रिय--जिनसे केवल विपयोंके गुणोंका अनुभव हो, उन्हें कहते 
अ० गी० ११--- 


दर अमर-गोत 


हैं | जैपे---चश्लु, श्रोत्र, नातिका, रपना और छचा | कर्मेद्धिय उन्हें 
कहते हैं---जिनके द्वार वित्रिध कम किये जायें और उनके नाम ये 
हैं-#याणी, हाथ, गुदा, पर और उपस्थ । वेदान्तवाले इनके अनिरिक्ति 
एक उभयालक अन्तरेश्दिय---मनकों, सन, बुद्धि, शहकार मर 
चिचरूप चार विमाग कर ज्ञानेक्निय और कमेंद्ियम जोड़ चौदह 
प्रकायदी मानते हैं ] 
"कारेन्द्रियं तु पाय्यादि मनोनेत्रादिधीरियम ।! 
बह्म-अगिन--शुद्ध बहा-अग्नि, अर्थात्‌ अह्मरूप अम्निमें जटकर | 
ग्रह्म-अमिमें कर्मोको जलकर | 
श्रोनन्द दासजीने इस छन्दर्मे कर्मोका हनन बरनेके लिये-- 
उनकों व्यागनेके लिये ही अधिकरण बतकानेको ब्रह्मको अग्नि कहा है 
क्योंकि अद्य-हानी, कर्मोका अह्ममें ही अधिकरण करनेसे तुष्टि लाम 
बरते हैं ! गैत्ता श्रुतियाँ पतिपादन करती हैं, यश--- 
“जह्याम्नी सर्त्य शानमनन्त घह् ।! 
--पैतिरीयोपनिपद्‌ 
मद्ठगवद्गीता कहती डै--- 
“ब्रह्मापेणं प्रह्म हविधह्याज्नों मह्मण्ण हुतम ! 
ब्रह्मेथतेन गस्तव्यं बह्कर्म समाधिना |! 
अववा-- 


“ब्रह्माआवपरे यज्ञ यक्ेमवोपजुद्ति १? 
( गीता ४ | २४-२६ ) 


समराषि-ध्यान-योगकी क्रियाविशेष | सबसे पहिठे समापिक्ते 
भुख्यतया दो--सातिशय और निरतिशय भेद दोते हैं | सातिशय- 


अ्रमर-मीत रद्द 


समाधिमे ध्याता और ध्येयका बोध होता है और निरतिशय-समाधिमें 
वेदान्तियोंका अन्तिम अनुभव ही वर्तमान रह जाता है । 


कहते हैं योगका चरम फल"““समाषि है और यह आठ 
अंग--यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याह्र, ध्यान-धारणा आर्दिमे 
मुख्यरूपसे अन्तिम अंग माना जाता है । समाधि-अवस्थार्मे साधक 
सब प्रकारके क्लेशोंसे मुक्त हो जाता है, चित्तकी सभी दत्तियाँ 
निरुद्द हो जाती हैं और बाह्य-जातसे उत्का कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसे अनेक प्रकारकी शक्तियाँ ग्राप्त हो जाती हैं और अन्तमें 
पकैबल्य! भी | योगदीनमें (समाधि? के कई भेद बतदाये हैं । 

लीव--मिलछना, समा जाना, इृबना, तन्मय, तत्यर-आदि । 
साजुल---शुद्ध सायुज्य अर्थात्‌ एक प्रकारकी मुक्ति। जिसमें साधक 
वा भक्त साध्यमें--'ईश्वरमें मिछ जाता है, एकल्को प्राप्त हो जाता 
है, अभेदलको प्राप्त हो जाता है, भर्थात्‌ वह वही हो जाता है | 


पदमासन, इंद्री, ब्रह्म-अगिन, समाधि, ढीन और साजुज्नादि 
शब्दोंके सरस प्रयोग । 


“ला हम “परदर्मोसन” को सारें, जोग-जुगत ना साथें (? 


तर * --रामदास 
6इंद्री? अबहुँ न बिपे तजत ७? ---उद्धवदास 
“अह्य-अमिन” जरि मुक्ती पावी ॥? 

---शुणलदास 


“पसिद्ध-समाधि” स्वत नहिं दरसी, सॉहनी मूरत प्यारी ।? 


, सन अब ऐसी “छीन” भयौ । --मुरारीदात 


श्द्ड 


अमर-गीत 


“साजज्ज-मुक्ती” कई बन । 
बेद-पुरान से... फामान ॥"! ---दरलारू 
गीतार्मे भगवान्‌ भी कुछ ऐसा ही कहते हैं---- 
“धयोगस्थः कुम कर्मोणि सा त्यकत्या धरन्ंज्ञय । 
सिद्ध्यसिद्धव्योंः समो भूस्वा समत्वं योग उच्यने ॥!! 
घुद्धियुका जहातीह उसे खसुकृतदुष्छृते । 
तस्माद्योगाय युज््यस्ब यागः कर्मसु फौशलम ॥ 
ज>गीता ९। ४८ | ५० 
क्यों कि---- 
यशारथान्कर्मणोष्म्यच छोकोष्यं कर्मवन्धनः | 
तदर्थ कर्म कौनन्‍्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ 
कर्मणेब हि. संसिद्धिमास्थित जनकादयः । 
लीकसंग्रहमेवापि संपश्यन्करतुमर्टसि ॥ 
-“मींता ३॥ ९५ २० 
श्रीमद्भगावतमें भी यही कहा है--- 
“माचरेयस्तु वेदोक्त स्वयमशोडजितेन्द्रियः | 
विकर्मणा छाथरमंण खझत्योम्त्यमुयैति स्त३॥ 
वेदोक्तमेव. कुबोणो निःसड्डोइपिंतमीश्चरे । 
नेप्कम्या छमते सिद्धि रोचनाथों फलशुत्तिः ॥ 
( एकादश है | ४५-४६ ) 
श्रीसूर कहते दै---- 
गौदोी प्रदर्मोसन चित छावो। 
नेनि-मूंदि अंतर्गति भ्यादों॥आ 
हरदै-केंमल मम्न जोसि भकापी । 
सो अच्चुन अदंगलि अबनासी ७ 
इंहि उपाह बिरहा-त्तन मेटों। 
“सुर” जोग जगद्दीसदिं मेंटो ॥ 


अ्रमर-गीत हद 


गोपी-वचन 
१८ 
भक्त--सेवा करनेत्राल, भजन करनेवाला, भक्ति करनेधाढा | 
सेबक, तत्पर, अनुगत, उपासक । गीतालुसार मक्त, भार्त्त, जिज्ञातु, 


अरथोर्थी, ज्ञानी आदिऋ । श्रीमदृभागवत-अनुत्तार भक्त नवधा- 
भक्ति:-- 


“श्रचर्ण कीर्तन॑ विष्णो! स्मरणें पादसेबनम । 
अर्च्न॑ बन्द दास्य सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥? 
---के करजेंसे नौ प्रकारका होता है। इसी तरह श्रीवह्ठभाचार्यने 
भक्तोंकी अन्यपूर्वा और अनन्यपूर्वा नामसे प्रथम दो मेदकर पुनः 
उसके साचिक, राजस और तामप्ादि अठारह भेद मान और एक निर्मुण 
मिला, अठरह----तहीं उन्‍्नीस भेद माने हैं | यथा:--- 


“राजसी तामसी चैच सात्तिकी निर्गुणा तथा । 
प्ज़ं चतुबिधा गोष्यः पतिमत्योनिरूपिताः ॥ 
तथवानन्यपृन्रोद्य प्रधेनसाहुरुत्तमास्‌ । 
शुणातीताः सात्तिकीश्व तामसी राजसीस्तथा॥ 
कृष्णस्ाधनया सिद्धा विशेषेणाह ता; शुकः । 


# सका भ-भत्तोंके गाते, जिशासु: 'अर्थार्थों ओर शानी चार भेद होते 
हैं; जेल कि ऊपर उस्लेल हो चुका है।अस्ठ, जी अपनेपर आये हुए, 
संकटोति मुक्ति पानेके लिये अथवा ब्रिपरीत संयोगते छूस्मेके निमिस जो 
भक्ति की जाती है वह आर्त-मक्त कहछाता है | जिज्ञासु-भक्त ईश्वरके प्रति 
प्रारम्भिक प्रेम ने होनेषर भी उनके गुण और काम जाननेकी झआातुस्ता 
दिखाता है और जो किसी निश्चिककी इच्छासे इशकी प्रार्थना करता है 
बट अर्थार्थीमक्त कहलाता है 








दि मखमर-गीत 


अनन्यपूर्वाका पव पुनस्तिस्नों मुदा जग्यः॥ 
सात््विकी ताम्सी चेच राज़सी चेति विश्वताः । 
सपूथश्य ततस्तिस्लः ततामसी राजली परा॥ 
धुनस्ता एबं जिदिधा अटतीत्यादिभिख्िभिः । 
शाजसोी त्तामसी चंच सार्विकीति विभेदतः ॥ 
अनन्यपूर्वा द्विविधा राजसी सात्विकी तथा। 
समसा तामसी तत्र नास्तीत्येकोनविदति ॥? 


“--सुबोधिनी टीका 
श्रीमदूभागवर्ते भक्तके उत्तम, मध्यप और अधम रूप तीन 


भेद और मिलते हैं तथा उनके लक्षण इस प्रकार है;--- 
उत्तम-- 
“सर्बभूतेषु य+ पश्येदू भगवद्भावमात्मतः | 
«,. भूवानि भरवत्याइरमेष.. भागवत्तोत्तमः ॥! 
अधथबॉ--- 
«८एह्दीन्वापीन्दियरथान्यो न डेप न हृष्यति। 
विष्णोर्मायामिदं पश्यन्ख थे भागवतोत्तमः॥? 
आअथवा-- 
शः + है 
«ज्ञ कामकर्मचीजानां यस्य चेतसि संभवः। 
क-" ञ्् 
चाहधुदेवेकनिलयः स वे भागवतोत्तमः ॥० 
“अधवा--- 
पद्डेन्दियप्राणमनोधियां यो 
जम्माप्पयश्षुदूभयनपंशच्छे । 
संसारधमरविमुहामानः 
स्सृत्या हरेभोगवतप्रधानः ॥?! 
--एकादश २। ४५७ ४८5 


ख्रमर-गीत १६७ 


म्च्यप--- रे े 
८ईइबरे तदधीनेषु वालिशेषु द्विषत्खु च । 
प्रममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ ? 
अधप--- 


“अच्ोयामेव हरये पूज्ां यः अद्धयेहते । 
नतदभक्तेषु चान्येएु स भक्तः प्राकृतः सुख॒तः १ 
--एकादश २ | ४६७ ४७ 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भी अअ्जुन-प्रति भगवान्‌ उत्तम भक्तकी 
व्याख्या करते हुए कहते हैं;-- 


“अक्वेष्डा सर्वभूतानां मेत्रः करण एबं च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखखुखः क्षमी ॥ 
संतुष्टः सतत योगी यतात्मा दढ़निदचयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मे भक्तः स में प्रियः ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको छोकान्नोद्विजते व यः । 
हपोमपभयोद्देगैमुंक्ती यः स चर में प्रियः॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष/ उदासीनो गतव्यथः। 
सवीरण्भप्रित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शाचति न कांक्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ 
समः शाजो च मित्रे च.तथा मानापमानयो:ः | 
शोतोप्णखुखडु'खेपु समः सखंगविवजितः ॥ 
तुत्यनिन्‍्द्मास्तुतिमोनों संतुशे! येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 
ये तु धम्योमस्नतमिद॑ यथोक्त पयुपासते। 
भ्रदूदधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीय में प्रिया: ॥ 


“गीता १२ वो अध्याय १३-२० 


श्द८ खमग-गीत 
और आप भक्तोंके छक्षण इस प्रकार कहते हुए उनकी यें 


प्रशंसा करते हैं:--- 
“कृपालुरक्नद्रोहस्तितिक्षुः सर्ववेहिनाम्‌ । 
सत्यक्षारोएइनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः॥ 
कामेरहतधीर्दान्ती झढ़ः झुचिरकिश्वनः । 
अनीहे मिलसुक शान्तः स्फ्रि मच्छरणी अनिः ॥ 
अप्रमचोी गभीरात्मा घूनिमाओितपडगुणः | 
अमानी मानदः कठपो मैत्र:ः कारणिकः कबिः) 
आखयेब॑ सुणान्दीपन्मयादिष्यनपि स्वकान। 
घमौन्सन्त्यज्य यः सर्वोन्‍्मां भजेत स सत्तमः # 
ज्ञान्याजान्वाथ ये वे मां यावास्यश्वास्पि यादशः । 
भजन्त्यनन्यभावेन ते में भक्ततमा मतः॥ 
श्रीमद्धा>० ११५३ ११ ॥ २९१३०) ३१) ३२) रेरे 


अथवॉा-- 
“वाग्गदूगदा द्रचते यस्य चित्त 
रुदत्यभीक्णं हसति क्चिच्य ! 
विलओजा उर्दगायति झुत्यतें च 
सद्धक्तियुक्तो झुवनं पुनाति॥ 
+श्रीमद्धामयत ११ | ६४। २४ 
अब जरा भक्तोपर ब्रज-भाषा कवि-कोबिदोंकी सरस-सूक्तियाँ 


भी देख लीजिये | यथा--- 
ऊंची, पेसों “भक्त? मोहि भाजी। 
सत्र वि आस, निरंत्तर मेरे जनम, करम-गन गाव ॥ 
कथनी केमे निरंतर मेरी» सेदा में चित छाबें। 
सदुल-दास, अग्टियन-जल-धारा, करतल-ताल बजावे॥ 


१६८ अमर-गीत 

--और आप भक्तोंके छक्षण इस प्रकार कहते हुए उनकी यें 

प्रशंपता करते हैं;--- 

“कृपालुसक्ततदोहस्तितिश्च:. सर्वदेशिनाम । 
सत्यसारोउनवद्यात्मा ख्म्ः स्वोपकारक-॥ 
का्मेरहतघीदोन्तो. खदः शुचिरक्रिश्चनः । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो भुनिः ॥ 
अप्रमत्तो ग्रभीरात्मा ध्रृतिमाजितपडशुणः | 
अमानी मानदः कछपो सेजः कारुणिकः कविः॥ 
आश्ञा्यैवं ग़ुणाम्दीपान्मयादिष्ानपि स्वकाम। 
धर म्रोन्सन्त्यज्य यः सवान्माँ भजेत स॑ सत्तमः ॥ 
शत्याशत्वांध ये मै मां यावत्यथास्ि यादश? ) 


भजन्त्यनम्यभावेन ते में भक्ततमा मत्ताः॥ 
ओऔीमद्धा> ११ | ११ । २९/३०१ २११ २३२६ ३३ 


अथवॉ--- 
“धघाग्गदूगदा द्ववते यस्य चित्त 
रदत्यभीक्षणं हसति कथित । 
विल्ज उद्गायति उत्यतें च 
मद्धछ्ियुक्तो भुवनं पुनांति॥ 
--श्रीमद्धागउत ११ | १४ । २४ 


अब जरा मक्तोंपर ब्रज-माप्रा कंवि-कोबिदोकी सरस-सूक्तियाँ 
भी देख छीजिये | यथधा--- 


“कऊथी, ऐसो “मकर मौहि भावे। 
सत्र तजि आस, निरंतर मेरे जनम, करम-गुन गावें॥ 
कंथनी कये जिरंतर मेरी$ सेवा में चित छाबे। 
झदुल-हास, अंपियन-जलू-धाता, करतल-तालक बजाने ॥ 


अमर-गीत श्र 


दादिम-दर्सेन दौँमिनि-दुतति सोहे । ग्यद-सुखिकॉन सु तन-सन-मोदेश 

चंद-झलक कंठा सनि-मोदठी | दूरि करत उद्ध-गन व्ही जोती 

फंकन, किकनि,' पंद्क विराजे | गज-राति-चाल नूपुर-कछ-चाजै॥ 
बन के चातु चित्र तन किए. ॥ क्रीबछ-चिन्ह ,राजत अति हिएँ ॥ 
पीत-चसन-छबि बरनि न जाई। नख-सिख सुंद्र कर्वैर-कन्दादे ॥ 
रूप-रासि ग्वाछऊन के संगी ॥ कब देखें वह छलितठ-खिमसंगी ७ 
जो तू छित की बात बतानै। सदन-गुपारूहिं क्यों नमिलाबे 


भपवा-. 


ध््लॉहिन रही मनमें छोर १ 

, नंदू-नंदून जछत केले, जॉनिएँ उरे और ॥ 
चलत, चित्तबत, दिवस जागत, सुपन सोबत रात । 
हदे तें वह स्वॉस-मुरति, छिन न इत-उत्त जात ॥ 
स्पॉम-गात, सरोज ऑनन, छकछित-गति खझदु-हास ॥ 
“सुर”? ऐसे रूप कार्रेन, सरत लीचन प्यास ॥?? 


दादूदयालजी कहते हैं---. 


*८दादू?? राता राम का, पीबे अम बलाइ।॥ 
मतवाला दीदार का, माँग सुक्ति वछाइ 0 
“दादू?? पाती ग्रेंम की, विरक्ता बाँचे कोइ । 
बेद-पुरॉन-पुस्तक पढ़ें, ग्रेंस बिना का होइ ॥ 
प्रीति जो है मो पीव की, पेंडोी पिंजर माँहिं । 
रॉम-रोंम पिव-पिव करे , “दादू?? दूसर नॉहिं ॥? 


सहजोवाई कहती हैं-.- 


“जोगी पावे जोग सूं, ग्यॉनी लहे बिचार । 
*सहनो?? पावे भक्ति सूं, जोग-प्रेम आधार ॥? 


१७० श्मर-गीत 


बॉबी-साँपके रहनेका स्थान, बिल, छिंद्र | 
मक्त, नाग और बॉबी-शब्दके सरस प्रयोग । 
पहहुँम भक्तेन के #भक्त” हमारे।ए 
--पूरदात 
पत्नाग” नाथ भ्रश्चु बाहर ल्याए, फेन-फेन निरत करे ३! 
--मौराबाई 
भानों निकसि सख्रॉन-'“दॉबी”” त॑ नागिन करति किलोछ ॥ 


--ग्रमाबाई 


श्रीनन्ददासजीकी उक्त सस्स-सृक्तिके साथ-साथ श्रीम्‌रकी भी 
इसी भावपर सुन्दर स्चना देखने छायक है । मैंसे--- 
अपने सगुन-गुपाले माई, इहि विधि काहे देति। 
कंधों की इन समोॉढी-बातैन, निरशुन केसे छेति॥एा 
घरम, भरथ, कॉमना सुनावत, सब्र सुख मुक्ति समेति। 
काकी भूख गई सम-लदुबेंन, सगे देखो चित-चेति ॥ 
जाकों मोच्छ बिचारत, बरनत, निम्रम कहत है नेति। 
"सूर” स्यॉम तजि को भुस-फटिके, मघुप विहारे द्वेति ॥ 


जोगी होद क्षो जोग-अखोंने | नोधा-भक्ति, दास-रति मोंनें॥ 
भजनानंद अछी हस्र प्यारा | बल्ार्नेद-सुख कॉन बिचारौ॥ 
बतियाँ रचिं-पचि कहते सोनी । भँखियों हरि के रूप-लुभॉनी ॥ 
ब्यावरि-त्रिथा न बंझा जोने | बिंन-देसे केसे रति मौन ह 
पुनि-पुनि.पुनि बोददी सुधि आयै। कृष्ण-रूप ब्रिनु और न भावे ॥ 
नव-किसोर जिहे नेनर-निहार्थों। कोरि-जोग था छबि पे बार ॥ 
सौस, मुकठ, कुदछ, बनमाला । क्यों बिपरें वे नेन-विस्ाला ॥ 
सुंगमद सकय अलक घुंघरारे | उन मोहन मन हरे इमारे ॥ 
मुकुटी कुटिल, नापतिका राजे । अधर-भरुन मुरक्की कल-बाजें ॥ 


खमर-शीत श्छर्‌ 


दाड़िस-दर्सैन दासमिनि-दुति सोहे  स्ट॒हु-सुसिकॉन सु तन-मन-मोहें॥ 
चंदु-झलक कंठा सनि-सोती ३ दूरि करत उद्ध-गन की जोती ॥ 
फंकन, किकिनि,' पदक बिराजे । गज-शतति-चए्ऊ नूछुर-ककछ-बाजे ७ 
बन के धातु चित्र वन किए श्रीबछ-चिन्ह,राजत अति हिफे | 
पीत्त-बसन-छवि चरनि न जाई। नख-सिख खुँदर कुरवैर-कन्हाईं 0 
रूप-रपसि स्वाकम के खेंगी ३ कब देखें वह लछक्तित-किसंसी ७ 


जो त्‌ छ्वित की बात बताये। मदन-गुपरूहिं क्‍यों नसिलाने ॥ 
अगवा -...- 


«लाहिन रही सनमें ठोर । 

, सेद-नंद्न जछत केस, ऑजनिए उर और ॥॥ 
चलत, चितबत, दिबस जागत, सुपन खसोबत रात । 
हदे तें बह स्थॉस-मुरति, छिन न इत-उत जात ॥ 
स्पॉस-गात, सरोज ऑनन, लकित-गति झदु-हास 
“सूर* ऐसे रूप कार्रेन, मरत छलोचन प्यास ॥?? 

दादूदूयालजी कहते हैं--..- 


“दादू?? राता राम का, पीबे श्रेंस बलाइ। 
मतवाला दीदार का, मौँगे मुक्ति चछाइ ॥ 
“द्वादू?? पाती गेंस की, बिरका बाँचे कोइ । 
बेद-पुरॉन-पुस्तक पढ़ें, अंस बिना का होइ ॥ 
पीति जो हैं मो पीच की, पेंठी पिंजर मँहिं । 
रॉम-रोम पिव-प्रिव करे , ““दादू?? दूसर नॉडि ॥? 


सहजोवाई कहती हैं--.- 


«जोगी पायें जोग सूं, ग्यानी लहै बिचार । 
प्सदजो?? पावै भक्ति सं; जोग-प्ंस आधार ए? 


श्चर्‌ खमर-गीत 


भारतेन्दु हरिस्चन्द्र जी कहते हैं-- 


“कहौ, अद्गेत कहाँ तें आयौ । 
हमे छोडि दूजी है को जिहिं, सब-धल् विया छस्ायों ॥ 
बिन पैसों चित पाएँ झूठी, यह क्यों जार बनायो। 


“हतेचंद! बिन परम-प्रेंस के, यह अभैद्‌ नहि पायी ॥! 
--जैनकुतूहल 


रसरूपजी भी कुछ ऐसा दी प्रकारान्तरसे कहते हैं--- 


कोमपेंनु ऐन में अघानी रहे रेम-दिन, 

ऑधिरे-अधम आ्यक-दूध को सिधारे हैं । 
पावन-त्तरग आगे गय की बिलोकि अंग- 

आदती अपय पाती पंथ में पचारे हैं ॥ 
भर्ने “रसरूपः? सुचि सुंदर सरूप सेबा- 

संगुन बिहाइ के अगुन अलुसारे हैं । 
मोती के सरोबर सराहि लेति सीप सुधा- 

सागर समीप से सनत कृप-खारे हैं ॥! 


स्लाकरजी कहते हैं--- 


जोबिनि को, भोथिनि की, बिकुूरू-द्रियोगिनि की, 

जग मे न जागती जमाने रदि जाईँगी। 
कहे “रतनाकर” न सुख के रहे जो दिन- 

ती एु दुय-दंदकी न रातें रदि जाईँगी । 
प्रेस-नेम छॉडि ग्यान-छेंम जो बनावत सो- 

भीति ही नहीं तो कहा छातें रहि जाईंगी । 
घातें रद्दि जाईंसी न कान्दकी कृपा ते इती- 

ऊर्धी, कड़िबे को दस बातें रहि जाईंगी |? 


अमर-गीत १७३. 


उद्भधव-बचन 
१९ 


हरि--भगवानका नाम विशेष । 
“सह्देतुर्क खेसारं हरतीति हेरिः 
अर्थात्‌--अवियारूप कारणके सहित संसारको हरें, इसलिये 
हरि हैं । 
भगवानके हरि नामपर कविवर “रहीम!”'की एक सरस-सूक्ति 
याद आ गयी है | जैसे---- 


“हरि? “रहीस” ऐसी करी, ज्यों केमान-सर-पूरि । 
खँचि आपनी ओर कों, डारि देति पुनि दूरि ॥? 


रततनिधिजी कहते हैं--- 
“सव-बाधा हरि लेति हैं, कहति नाम-अभिराम । 
' “रसनिष्ि” यातें भरथ सह, नास परयो “हरि? स्यॉमा?? 
वेद--शुद्ध वेद, अथोत्‌ मारतीय जार्योक्ता सर्वप्रधान और सर्व- 
मान्य घामिक ग्रन्य जिसकी सेख्या--ऋग्‌, यजु, साम और अयर्व- 
आदि चार है | 
#श्रुत्िः व्त्री “चेद?-आस्नायस््रयी घर्मौस्तु तद्दिधिः | 
“ऊझैअमरकोश १॥१६। ३ 
कहते हैं वेद त्रह्माके चारों मुखसे निकले हैं.। आरम्ममें तो वेद 
तीन द्वी थे--ऋक़, यजु और साम | जैसे: 
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“पस्रियां-- “ऋक्‌ साम यज्ुधी” इति वेदास्ययस्तरयी ।? 


१७8 भ्रमर-यौत 


अतः अंयर्व बादमें बना | इन चारों वेद्ोंकों प्राचीन साहित्यकाररोके 
साथ मजुने भी “चेदत्रथी” नामसे उल्लेख किया है । ऋतणेद पदमे 
है, यजुबेंद गध्यमें तथा “साम” गानेयोय गीतोमै---पंथोमें हैं | 
अय्जे द जो कि पीछेसे बना इसमे शाम्ति तथा पौष्ठिफ-अमिचर, 
प्रायश्चित्त-तिधियाँ, तम्त्र-मन्त्र आदि विषय है । बेद---सहिता, ओक्षण 
और आएरण्यक वा उपततिषद्रूप तीन मांगोर्मे विभक्त है | सहिता 
अर्थात्‌ संप्रह | बेदके सहिता-विभागमें स्त्रोज़, प्रार्थना, मन्त्रतग्रयोग, 
आशीर्वादात्मक सूक्तियाँ यज्ञविधिसे सम्बन्ध रखनेबाले मन्त्रादि और 
अरिड निवारणाध्यक प्रार्थनाएं सम्मिलित है। वेदोंका यही विभाग 
“मस्त्र-भाग”” कहलाता है | वेदका आह्मण-विभाग गव-गन्याक्षक है, 
मिप्तमें अनेक देवताओंक्री कथाएँ, यज्ञ-सम्बन्धी विचार और मिन्‍्न- 
प्रिग्न आतुओरमे दोनेतरज़े धार्मिक ऋृत्योंके व्यात्रद्ारिंक तया आध्ाक्षिक 
महत्वका निरूपण हे । वनोमें रहनेवाले यति और संन्यासी भादि 
परमइ4२, जगत और मनुष्य इन तीनोंके सम्बन्धर्मे ज़ो-जी विचार- 
विनिमय किया करते थे, वह सत्र उपनिषदों और आउ्पकोमे समृहीत 
है | इन्हींमें भारतका प्राचीनतम तत्ज्ञान भरा पडा हैं | यह विभाग 
वेदोंका अन्तिम भाग है; इसल्यि ही यह वेदान्त कद्वस्ाता है | वैदो- 
का प्रचार बहुत काल्‍से है, अतः काउ-भेद, देश-भेद और व्यक्ति- 
मेदोंके कारण बेद-मन्नोंके उच्चारणमे अनेक पराठ-भेद हो गये हैं । 
साथ ही पाठोमें कहीं-फह्ीं कुछ न्यूनदा और अधिफलता भी द्वो गयी 
है | इन पाठ-भेदोंके कारण “सहिबाओ को जो रूप प्राप्त हुआ 
है बह 'शांखा! कहलाते हैं और इस प्रकार प्रत्येक बेदी कई दाखाएँ 


श्ड्छ खमर-गीत 


अत अथर्त बादमें बना। इन चारों वेदों प्राचीन साहित्यकारोंके 
साथ मनुने भी “बेदत्रयी! नामसे उल्छेख किया है । ऋग्वेद पद्ममें 
है, यजुर्वेठ गध्यमें तथा “'साम” गानेयोग्य गीलेंमिं--पद्चो्मे है | 
अयर्ववें द जो कि पीटेसे बना इसमें शान्ति तथा पौष्ठिफ-अभिचार, 
प्रायक्षित्त-विवियाँ, तन्त्रसन्त्र आदि पिपय हैं| वेद---सद्दिता, आह्मण 
जीर आरण्यक वा उपनिषद्रूप तीन मागोमें विभक्त है | सद्दिता 
अर्थात्‌ मंग्रह । वेदके सहिता-विभागमें स्तोत्र, प्रार्थना, मन्त्र-प्रयोग; 
आशीर्वादामक सृक्तियाँ यज्विप्रिसे सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्रादि और 
अरिष्टि-निवारणात्मक प्रार्थनाएँ सम्मिलित हैं| वेदोंका यही पिभाग 
मन्त्र-भाग? कहव्यता है । वेदका आ्राह्मण-विभाग गद्य-प्रन्यात्मक है, 
जिसमें अनेक देवतारओक्री कथाएँ, यज्ञ-सम्बन्धी विचार और भिन्‍ने- 
मिन्‍न ऋतुओंम दोनेवाले धार्मिक कृत्योओ्रे व्यावहारिक तथा आध्यातिक 
महत्वका निरूपण हैं | वर्नोमं रहनेत्रांल यति और सन्यास्ी क्षादि 
परमेज्नरु, जंगत्‌ और मनुष्य इन तीनोंके सम्बन्धमें जो-नो विचार- 
विनिमय किया करते थे, वद्दे सत्र उपनिपर्तों और आरप्पकोंमें संगृहीन 
है । इन्द्रींमे मारतका प्राचीनतम तत्त्वज्ञान भरा पडा हैं ] यह विभाग 
वैदोंका अन्तिम भाग है, इसचिये ही यह वेदान्त कद्धलात्ा है। वेदो- 
का प्रचार बहुत कालसे हैं, अतः काछ-मेद, देश-भेद और ब्यक्ति- 
भेदोंके कारण वेइ-मन्त्रेके उच्चारणमें अनेक प्राउ-मेद हो गये हैं । 
साथ ही पार्ो्म कहीं-कहीं कुछ न्यूनता और अधिऊता भी हो गयी 
है | इन पाठ-मेरोंके कारण “सद्दिताओं? को जो रूप ग्राम हुआ 
है वह शाखा! कदलाते हैं और इस प्रकार पध्येक वेदकी कई शांखाएँ 


अ्रमर-गीत श्ज् 


हो गयी हैं | चारों वेदोंसे चार ब्िदयाएँ निकली हुई कहते हैं, अतरव 
न ग्र्योम उक्त विद्याओंका वर्णन हो वे उपवेद कहलते हैं । 
प्रत्येक बेदका एक-एक स्वतन्त्र उपवेद है | इसके अतिरिक्ति शिक्षा, 
कहप, व्याकरण, निरुक्त. ज्योतिष और छन्द ये छः वेंदोंके भजन 
कहे जाते हैं । जैंसे--- 

''ह्िक्षाकल्पी व्याकरण निरुक्त ज्योतिर्षा गणः । 

छंदो विचित्तिरित्येपः पडंगो बेद्‌ डच्यते ॥”? 


--कव्पसूत्र 
बेदोंका स्थान संसारके ग्राचीन-से-प्राचीन इतिहासोंमें बहुत 
उच्च है । इन वेदोंमें हम भारतीयोंकी भरम्मिक आध्यातिकता, 
सामाजिकता और नैतिक-सम्यताका बड़ा सुन्दर दिग्दशन है। वेदो- 
को भारतीय जनता अपौरुषेय, अर्थात्‌ ईइबर-कृत मानते हैं. और जैसा 
कि अभी लिखा जा चुका है--अह्यने वेद चारों-मुखसे कह्टे | अतः 
.मिन-जिन ऋदियेंने जो-जो मन्त्र सुनकर संगृद्दीव किये वे उनके 
ऋषि ( द्रष्टा ) कहलाये जाते हैं। प्रायः सभी साम्प्रदायिक जाचाय- 
वर्गेनि वेदोंकी परम ग्रामाण्य माना है | स्थृति और पुराण आदियें 
चेद, देवतादिके मार्गदर्शक नित्य अपौरुषेय और अप्रमेष कहा है । 
ब्राक्षणों और उपनिषदादिम कहा गया है कि वेद सूश्से थी पहिले 
उत्पन्न हुए और उनका निर्माण प्रजापतिने क्रिया । पर वेदोंका 
वर्तमानख्पसे संप्रद-विभाग और संकलन महर्षि व्यासजीने दी किया 
है, इसलिये आप 'वेद-व्यास! कदणते हैं | विष्णु और वायु-पुराणमें 
कहा है--खर्य विष्णु भगवानने ही वेद-ब्यासजीका रूप घारणकर 


श्ज्द ब्रमर-गीत 


वेदके वक्त चार विभाग किये और क्रमशः पैल, वैशम्पापन, जैमिनी 
और छुमत आदि चार ऋषियोंकोी दिये। जैसे--- 
“बेदवुमस्य मेत्रेयथ शाखामेदास्सहम्गशः। 
न शक्तो विस्नराद्वकतु संप्तेषण शणुप्व तम॥” 
हापरे द्वापरं पिष्णुवर्यासरूपी सहासुने | 
बदमेक खझुबह॒ुधा कुसझते जगतो हवितः ॥ 
चीय॑ तेज्ञो चल चरात्पं मनुध्याणामय्रेक्ष्य थ | 
हित्ताय सर्वेभृतानां वेदभेदास्करोति सः॥ 
ययासौ छुछते तन्वा चेदमेक पूथक्‌ घभुः । 
वेदब्यासामिधाना तु सा चमूर्तिम॑धुद्धिपः ॥7 
नविष्णुपुराण २ अश्य हे । ४१ ५३ ६, ७ 
वेदातवादी वेदोंको अक्मसे उत्पन्न मानते हैँ । जैमिनि और 
कप्रिछ बेद्ोकों खत. सिद्ध कहते हैं । बेदोंके रचना-काल-विषयमें 
आधुनिक विद्वानोमें बड़ा मतभेद है । मैक्समूलर आदि पाश्चात्त्य 
दरिद्वानोंका कथन है कि वेदोकी रचना ईशासे प्रायः हजार वा डेंढ 
हजार वर्ष पढ़िछे हुई थी | उस समय ही आरयजाति पंजाबमें आकर 
बसी थी, पर॑तु डोकमास्य बार गगांधर “तित्क/ने प्योतिष-शास्तरके 
साथ अन्य किनने ही आधारोंसे यह प्रमाणित किया है कि पैद, 
ईंशासे साढ़े चार दजार वर्ष पहिले स्थिर थे | बुहृढर आदि विदानों- 
का अमिमत है कि क्षार्य-सम्यता ईशासे प्रायः चार हजार वर्षसे शी 
पहिले थी और वैदिक साहित्यकी रचना ईशासे द्यभग तीन हजार वर्ष 
पद्विले हुई । अधिकांश विद्वान्‌ यही अमिमत; खीकार करते हैं, 
आदि-आदि | 


अमर-गीत श्ज्क 


नेति---जिपकी इति न हो, आदि हो, पर अंत न हो, अंत- 
रहित, अर्नत, पेहद | 


नेति---ब्द उपनिषदोमे ब्रक्ष वा ईशवस्की अनन्तता सूचित 
करनेके लिये आता है । 


आतमा--शुद् अप्पा, कर्यात्‌ ब्रह्म, जीब, वित्त, बुद्धि, 
सहँकार, मन, देह, खभाव, यज्ल और धृति आदि | 


“आत्मा” यत्नोध्रतिवुंद्धिः खमावो ऋहावर्म च ।? 
“-अमरकीश ३। ४ | ११२ 
सपतपा--- 
“आत्मा” कलेवरे यत्ने खम्नावे परमात्मनि। 
चित्ते धृती थ घुद्धो च परव्यावत्तेनेपि च ॥” 
-+धरणि 
सधवा--- 
“भत्यगरूपः परागरुपाद्व्यावृत्तोडजुभवात्मकः । 
प्रथतेयः से “आत्मेति” प्राहुरात्मबिदो चुधः ॥7 
आत्मा-इब्दक प्रयोग प्रायः ह्ष और जीवके अंधे प्रयुक्त 
होता है, जैसा कि यहाँ अर्थ है | इसका यौगिक अर्थ व्याप्त है। 
जिए प्रकार ऋ्म संसारके पत्येक अणु और अवकादं व्याप्त है, उत्ती 
प्रकार जीव भी प्रत्येक प्राणीके अंग-अंगमे व्याएुः है । इसहिये 
आला! शब्दका व्यवहार प्रात्रीन शातक्षारोने दोनोंके डिये किया 
है | साधारणतः जीव, ऋछ्म और प्रकृति इन तीनोंके लिये, 
अनिर्व॑चतीय पदारयेके लिये इस शब्द व्यवहार काते आये हूँ, 
अ० गी० १२-- 


अयबा 
प्र्तु 


श्ज्ट अमर-गीत 


मुख्यतया इसका ग्रयोग जीवके संबंध विशेष और ब्रह्म तथा प्रकृतिके 
अर्थमं गौणरूपसे किया गया है । ससार्म प्रायः दो भेद देखनेमें 
आते हैं---एक आप््मवादी और दूसरे अनात्मवादी । प्रकृतिसे प्रथक्‌ 
आध्माकों पदार्थ-विशेष माननेवाले आत्बादी और ग्रकृवि-विकार- 
क्शोपकों ही आत्मा माननेतराले अनात्मवादी क्ठलाते हैं । उनके 
मतमें आत्मा कोई पदार्थ नहीं, अपितु प्रकृतिका विकारमात्र है। 
अनात्मबादी यूरोपमें विशेष हैं | उनका कहना है---आत्मा, ग्रकृति- 
के मिन्न-मिन्न बैकारिक अंशोंके संयोगसे समुत्पन्न एक शक्ति बिशेष है, 
जो कि प्राणियोमे गर्भावस्‍थासे ही उत्पन्न द्वोकर मरणपर्यन्त रहती हैं 
और बादको जिन तत्वोके विश्लेपणसे यह उप्पन्न हुई थी उन्हींमें 
मिख्कर नष्ट हो जाती हैं । बहुत दिन हुए भारतवर्षमें यही बात 
प्रसिद्ध विद्ान्‌ 'बरहस्पति' ने कही थी जो कि “चार्वाकः तामसे 
प्र्यात था । चार्बकुका कपने हैं-- 

सच्चैनम्यविशिष्दह एवं भात्मा वेहातिरिक्त आत्मनि 


प्रमाणाभावात्‌ ।”! 

भर्पाव--देढके अतिरिक्त अन्यन्न आत्माके द्ोनेफ़ा कोई प्रमाण 
नहीं है; अतः चैतन्यविशिष्ट देह ही आत्मा है | इस मुख्यमतके 
बाद कई और भेद उत्पन्न हो गये और क्रमश शरीरकी स्थिति तथा 
ज्ञानकी ग्राप्तिमें कारणभ्रूत इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अहकारफी 
आध्मा मानने लगे | कोई इसे विज्ञानमात्र, अर्थात्‌ क्षणिक मानने छा; 
तो कोई ठुछ और ही । नेशेषिक-दर्शन आत्माको एक द्रव्य मानकर 
छिखता है कि ग्राण, अपान॥ निभेष, उनगीप, जीवन, मन) गति- 


अमर-भीत श्र 


इन्द्िय, अंतर्विकार मैसे--भूख-प्यास, व्वर-पीड़ादि, छुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष और प्रयलादि आत्माके ढछिंग हैं, भर्थात्‌ जहाँ प्राणांदि 
लिंग वा चिह दीख पढ़ें, वहाँ भात्मा रहती है; लेकिन न्यायकार 


गौतमपुनिने--हच्छा, द्ेष, प्रयान, छुख, दुःख और ज्ञानादि ही को 
आत्माका चिह् माना है | जैसे--- 


“इच्छाड्लेषप्रयत्नसुखडुःखशानान्यात्मनो लिगम्‌।” 

“+ज्यायसूच १ ) ३० 
साझ्य-शन्षानुप्तार भाक्मा--भकर्ता, साक्षीभूत, अंग और 
प्रकृतिसे परे ( मित्र ) अर्तीद्िय पदार्थ माना जाता है। योगशाख्ानुततार 
आक्ा--वह अततीद्िय-पदार्थ है जिसमें छेश, कर्मत्िपांक और आशय 
हो | सांख्य और योग ये दोनों ही आत्मके झ्यानपर पुरुष झब्दका 
प्रयोग करते हैं । मीमांसकोंके अनुत्तार आत्मा कर्मोंका कर्ता और 
फर्छोका भोक्ता खतंत्र अतॉर्द्रिय-पदार्थ है | पर मीमासकोंमें प्रभाकर, 
कुमारिह-भद्ट आत्माकों अज्ञानोपहत-चैतन्य मानते हैं । वेदान्तानुसार 
, जता--नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त-खभाव #हाका अंशविशेष है। 
त्रौद्धमतसे आत्मा, अनिर्वचनीय पदार्थ जिसका आदि और अंत-अबस्था 
तन हो माना जाता है | पर उत्तरीय बौद्ध आत्माको एक शून्य पदाये 
मानते हैं। जैनी आत्माको कर्मोका कर्ता, फर्कोका भोक्ता और 


अपने कमेंसे मोक्ष और बंघनकों प्राप्त होनेवाला एक लद्पी-पदार्थ 
मानते हैं | 


उपनिषद्‌--वेदकी शाखा और ब्रह्मणोंका बह अंतिम भाग 
जिसमें अ्मविश्या, अर्पात्‌ आम और परमात्माका सम्पक्र्‌ निरूषण 


हुद० भ्रमर-गीत 


हो । वेदात-दाद्ध, तत्व-श्ञान, वेदका शिरोभाग, वेदरहर) गेह्ा- 
विद्या आदि | 
“घर रहस्यु“पनिपद्‌” नि हे 
( अमरकोश ३ | ४ । ६५ ) 
“अब चोपनिषच्छबच्दो बह्ाविधेकगोचरः | 
तच्छब्दावयवार्थस्य विद्यायामेव.. खंभवान । 
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आअपवके-- 


“उपोपसर्गः सामीप्ये तत्यतीचिसमाप्यते । 
सामीप्यतारतम्यस्यथ विश्वांतिः खात्मनीक्षणात्त्‌ |” 
८ बत्रिविधस्य सदर्थस्य निःशब्दोषपि विशेषणम्‌। 
उपनीयतमात्मानं_ बल्यायास्तिद्धयं यतः ॥7 
४ (्हन्त्यवियां तप्जंचबतस्सादुपनिपद्‌ भ्वेत्‌। 
निहत्यानर्थ मूल स्ा विद्यां प्रत्यक्रयापरम ॥ 
“गसयत्यस्तसस्भेद_ मतों वोपनिषद्‌ भवेत्‌। 
प्रवृत्तिहेतून्निःशेषां स्तन्मूलोचछदकत्वतः |”! 
“यवोवसादयेद्धिद्या तस्माठुपनिषद्‌ भवेत्त्‌। 
यथोक्तविद्या हतुत्चांग्रंथीड पितदभेद्तः ॥”” 
--अब्दार्थचिंतामणिः 
बैसे तो---डउपनिषदोकी सख्या गठारहं ही मानी जाती हैं, 
पर कोई-कोई अठारदके अतिरिक्त चौंतीस, बावन, एक सौ आठ तथा 
एक दजारसे भी अधिक मानते हैं। 


“तब्नाशीतिसहितद्ञताधिकरसहस्त्र संख्याका उपनिष दश्तुर्णा 
वेदानाम ।! 


अ्मर-गीत १८१ 


पर प्रधानतः दस ही है और उनके नाम ये हैं--.3रेश वा 
बाजसनेय, केन वा तबल्कार, कठ। प्रइन, मुंडक, मॉड्रिक्य, तैत्तिरीय, 
ऐतरेय, छांदोग्य और बृहददारण्यक्ष | इनसे अतिस्कि उपनिषदू 
कौपीतकी, मेत्रायगी और रवेताख़तर--उपनिषदोंको आपग्रणीत्त 
मानते हैं तथा एक सौ छः उपनिषद्‌ छपे हुए मी मिलते हैं । 


पुरान--चुद्ध पुराण, अर्थात्‌ प्राचीन आख्यान, पुरानी कथा | 
भारतीय भार्य जातिके धप-सम्बन्धी आख्यान-अंथ, जिनमें सृष्टि, लग, 
प्राचीन ऋषि-सुनियों और राजाओंके इतिबृत्त होते हैं | अथवा सृष्टि, 
महुष्य-देव-दानव, राजा और महात्ार्भेकि बृत्तांत जो परंपरागत चले 
आते हों । कहते हैं जिसमें यह पाँच लक्षण हों वह पुराण, जैसे--- 
“सर्मश्र॒प्रतिसमंश्र वंशों मन्वन्तराणि थे 
' चशानुवरित चेंच पुराण पश्चलक्षणम्‌ ॥” 
पुराण--अगछ हैं, जैसे-पिष्णु, पंत्म, त्रेक्ष, शिव, भागवत, 
नर, मा्कप्टेये, अर्न, ैवर्स, किंगे', वाराहैं, सकते, वामने , 
कूर्म्म *, मत्त्य, गहंढे', बरह्माण्द और भविष्य, जैसे:--- 
“प्रा पाद्म वेष्णवश्च शैंवे भागवर्त तथा । 
तथान्य नारदीय च भार॑ण्डेये च सप्तमम्‌ ॥ 
आश्नेयमप्रम चैव भविष्यम्नवर्म स्तृतम। 
दशम अहवेवरत्ते लेंगमेकादश स्छुतमः॥ 
वाह ददश चेव स्कान्ई चाज त्रयोद्शाि ॥ 
, चाहुर्देश बामन च कौर्म्म पंचदर्श तथा ॥ 
मत्स्पेच गारुड़ चैंच बह्माण्डंच ततः परम; 
मदापुराणान्येतानि हाशद्श महामुत्ते ४ 
““विष्णुपुरण ३१६ । २१-२४ 
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पर कहीं-कद्ठी इन नामोंमें मतभेद भी हैं | कोई श्रीमद्धागवते- 
को मद्ायुराण मानकर उत्ते बाद वायु-पुराणकों मानता है, तो कोई 
किंग-पुराणके स्थानपर नृसिंह-पुराणकी सृष्टि करता है | 

दरि, बेद, नेति, आतमा, उपनिषद्‌ और पुराँन-आदि सरस- 


आब्दोके सुन्दर प्रयोग । 
«हरि! तेरी माया को न बिगोयी ।?! 


“-सूरदातत 
“वेद?” रेत, नद्धां रटत, नारद, सुक, ब्यास रंटत**"**१?४ 
-तानभैन 
“छल्िति-बचन समुझति भई प्यारी, “'तेति-नेति” ए थेंन ? 
--दइरिरावे 
«०*०** “श्लातमा?” असंग छूण्ि देह को बिद्धार है ।” 
-“सुन्दरदास 
भौदि भुसव॒त बेद “उपनिय्द्!, भामि करम के भेद । 
शानदास 
अझ्य में दृब्यी “घुराननि! बेदनि, भेद सुरयों चित-चौगुने चायन। 
--रसस्नान 
गोपी-बचन 
युछ 


बीज---फठ्याले वृक्षेफ्रा गर्भाड जिससे ब्क्ष अकुरित होकर 
उत्पन्न द्वोता है । यह गर्भाड एक छिजकेके भीतर बंद रहता है, 
और इसीमें अत्यक्तख्यसे भारी इक्षका शरण रइता है | नत्र यह 
गर्भांडको उपयुक्त जछ, वायु और स्थान विल्ता है तब वह श्रण 
जिसमें अंकुर अव्यक्त रहता है प्रचुद्ध होकर बढता है और अकुररूपमें 


खमर-गीत श्र 


परिणत हो जाता है | यही अंकुर समयालुसार बढ़कर वैसा ही पेड़ 
हो जाता जैसे पेड़के गर्मोडसे वह स्वयं निकछा था | आदि-भादि 
तरु--छ्ष, हुम, पेड़, गाछ आदि 
“ुक्षोमहीरुहशाखी विव्पीपादूप:--“तरु+!! 
-अमरकोश २। ४। ५ 
भाया--ईखरकी वह शक्ति जिसके द्वारा सब कार्य होता 


है। सृश्की उत्तत्तिका मुख्य कारण | अविधा, अज्ञानता, श्रम 
आदि | 


वेदान्तवादियोंका कथन है कि माया ऐसी वस्तु है जो ने 
सत्‌ है, न असत्‌ है, अपितु अनिर्वचनीय है और उसमें सत्त्य, रज 
और तम तीनों गुण हैं तथा ज्ञानकी विरोधिनी है और केबल भान- 
रूप है | आगे चलकर कहते हैं कि जबतक मायाजनित उक्त तीनों 
गुण एक्से, अर्थात्‌ साम्यावस्थामें रूते हैं. तबतक जगतकी उत्पत्ति 
नहीं होती । जब इसमें तमोगुणकी अधिकता होती है तब इसमें 
एक प्रकार क्षीम उत्पन्न होता है, जिसके परिणामखरूप जगतकी 
उच्यत्ति होती है । 
मायामें दो शक्तियोँ हैं, एक आबवरण-शक्ति और दूसरी 
विक्षेपशक्ति | आवरण-शक्तिसे वस्तुका या रूप ढक जाता है 
और विश्षेप-शक्तिसे मिथ्या कल्पना हो जाती है। बादल सूर्यके 
सामने आ जानेपर सूर्यको इण्सि छिपा लेता है, इसी तरह आवरण- 
शततिद्वारा जाडिन्‍न होनेपर--आच्छादित होनेपर आत्मा भी दिखलादी 
नहीं पड़ती । अँपेरेंमें सखे वृक्षको देखनेपर भूतदी बह्पना हो जाती 
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है, उप्ती तरह विश्षेपडाक्ति भी आत्मापर म्रिथ्या-जगतकी कह्पनां कर 
देती है | कोई मतुष्य अघेरे मकानमें जाय और वहाँ रस्सीके ठुकड़े- 
को पड़ा देख सर्प मानकर डर जाय तथा फिर बाद्टर आकर दिया ले 
जानेपर उसके प्रकाशसे उसे ज्ञात हो कि जिस रस्सीके ठुकड़ेकों मै 
तर्प समझकर डर रहा था बह वास्तवर्मे रस्सीका ही टुकड़ा है, सर्प 
नहीं । यहाँ रस्सीका अपडी रूप न दिखलायी पडना एक बात है 
और रस्पीपर सर्पक्री कल्पना दूसरी बात तथा अ्रकाइसे उसका 
असडी रूप ज्ञात होना तीसरी बात है। यहाँ पढ़िलीका कारण आंवरण- 
दाक्ति है, दूसरीका तविक्षेप-शक्ति और तीसरीका कारण वह वेदान्तिक 
झाख-ज्ञान है. जो कि माया, अर्थात्‌ अविधाकों मोहका, भ्रमका और 
अज्ञानका कारण समज्ञता है | माया, अपनी इन आत्ररण और विक्षेप- 
शक्तियोंद्रार आत्माको छिपाकर उसपर मिथ्या-जगतकी कन्पना कर 
देती है, अतः जगतू वास्तवमें सत्य नहीं, भपितु मायाका बिकार है, 
पर रखता है व्यावहारिक सत्ता 


माया जनित जगठूकी उत्पत्तिके व्रिषयर्मे वेदान्तियोंकां कहना 
है---मायाका पहिलय खरूप कारण शरीर है, अर्थात्‌ जहाँतक माया 
है, वह सच अक्षके सत्त-मुण प्रधानातमक अह्प भझ़से मिली हुई है 
और शरीर संसारभरकी अखश्वि बस्तुओंका भंडार, अतएव इस माया 
पुंञ शरीरके साथ जो मह्यका वद अल्य भाग मित्र है, पह ईख़र 
अनुरूप ही दवै--ईखर दी है । यह तच्त-गुणवेश्ति ईख़र सर्वक्ञ, 
सर्वदाक्तिमानू और सबका नियन्‍ता कहलाता है । शरीर भी सख- 
गुणप्रधान है, इप्तव्यि इसे जारनदसे पूर्ण मानते हुए क्षानंदमय- 
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कोश भी कहते हैं । शरीरकी अवस्था छुषुति है, यह सुषृप्ति-अवस्था 
ही स्थूल और सूद्म-शरीरोंका लय-स्थान है; कारण शरीर इनके 
परे है| जगवभर्का कारण, शरीर होनेसे प्रत्येकका अथैपर मलुष्यादि- 
का कारण शरीर द्वोना ही चाहिये। अतः इस कारण शरीरका 
चैतन्यत्वके साथ जो सम्बन्ध है, वह चैतन्यल ईख़रका ही एक माग 
है जो कि 'प्राक् कहलाता है और मायाकी मलिन-उपाधिद्वारा भह्पक्ष 
और अनीख़र भी । अस्तु, इस शरीरके दी कारण अपनपेकी कमनीय 
कल्पना होती है, जैसे---सम्पूर्ण जगत्‌का कारण शरीर आनंदमय कोश 
कहलाता है. उसी तरद्द अक्मका वह अल्पांश चैतन्यरूप भी आनंदमय 
कोश कहलाता है. । इसकी भी अवस्था सुषुत्ति है और जीवके सूक्ष्म 
और स्थूल शरीरका लय-स्थान भी यही है | अतः समस्त जगत्‌का कारण 
शरीर और किसी व्यक्ति-विशेषका कारण शरीरं उक्त श्कत्के अनुसार 
पृषकूशरुपक्‌ नहीं हैं, अपितु एक ही है। पयकपृपक्‌ भान होना तो इष्ठ-. 
विकारका फल है । जैसे वन. और वृक्ष, जलाशय और जल, , पृथक्‌- 
पृथक व्तुएँ नहीं, बल्कि एक ही हैं; इसी प्रकार संसारका कारण- 
शरीर और किसी व्यक्ति-विशेषका कारण-शरीर भी प्रथकुप्रथक्‌ 
नहीं हैं | जब वृक्षोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ देखा जाय तब तो वे सब 
पृपकपूयक्‌ दृक्ष हैं गौर जब उन्हें समहरूपसे देखा जाय तो वे बन 
हैं । यददी समष्टि और व्यश्त्वि कहवठ्यता है। किसी समृहरूपको 
सपुदायकपनेसे कहनेपर वह समष्टि और उसका प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णन 
करनेसे--- विलग-विलग अंशोका निरूपण करनेसे व्यष्टिरूप कद्दलाता 
है । सम्पूर्ण माया-पुंजका ब्रह्म-अंश चैतन्यरूपसे मिला हुआ देखा 
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जाय तो समष्टि काहछायेगा । और जब प्रत्येक शरीस्को उक्त चैतन्य 
से प्रथक-पृथक्‌ रूपमें देखा जाय तब व्यष्टि कहछायेगा | ईखर और 
प्राश्ष एक ही हैं । इईंस़र समष्टिरूप है और प्राज्ञ व्यष्टिकृप । वर 
और वृक्षोंमें सम्पूर्ण आकाश लय नहीं द्वोता, उससे पृथक कुछ-न 
कुछ विशेष बचा ही रहता है | इसी तरद्द सब माया-पुजमें वह अह 
सम्पूर्ण रूपसे छय नहीं होता, बहुत कुछ बाहर रह जाता है, उसका 
कुछ ही अंश मायासे मिला हुआ रहता है | अतः वह अविशेप: 
अंश तुरीय वा तुर्य कहछता है| तुर्य वा तुरीय अज्ञानतासे प्राप्त 
चेतनताका आधार | मायाजनित जगवकी उप्त्तिका अहसे यही कारण 
है | मकडदीके जालेकी उत्पचि मकड़ीसे है | मकड़ी जालेके निमित्त 
और उपादान रूप दोनों कारणोंप्ते मुंफित है--जकड़ी हुई हैं । 
जालेके तंतुभोंकी बनाते समय बढ़ निमित्त-कारण है और उसके 
शरीरसे ततुओका पैदा होना उपादान-कारण है | ऐसे ही वह अज्नान- 
युक्त चैतन्य अपनी अधानतासे आवरण और विश्वेष-शक्तियोंद्रारा 
जगत्‌का निमित्त-कारण हैं तथा अपनी उपाधियोंसे उपादान-कारण, 
आदि-भादि | 

दरपन---शुद्ध। दर्षणं, अर्थात्‌ आइना, म॒कुर, मुख देखनेका 


शीक्षाविशेष, जैसेः--- 
“दर्पण ''मुकुराद्शों ** डील हनन पृ 
“अमरकोश २ | ६ | ४६ 


अमल---मब्र हित, अर्थात्‌ खच्छ, निर्मछ, निर्दोप | 
बारि--आुद्ध वारि, अर्थात्‌ जल, पानी, सलिल, आप आदि | 
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तश्ञापः सी भूसिया--/बोरि! सहिलकमर् जलम्‌ 
-अमखोश १ | १९। ३ 
शीच--कीचड़, पंक, कई | 
बीज, तर) माया, दरपन, अप, बारि और कीच आदि 
शब्दोंके सरसअगोग । 


अ्ह्म'बीज” काया में बोचे।”? 


““दादृदयाढू 
मतरन्तर” ढड़े सॉम सु्ोच |” 
--गोविद खामी 
/प्ाया) सटनि लकुट कर लीएँ, कोटिक नॉच नचावे ॥” 
+पमएदास 
#मुखढ़ा; क्या देखे #दरपनाः में 
--अंबीरदास 


५कुंज-कुंन दोऊ मजराज-लादिली स्मत 
रजदी-+अमल” मरस-परस करत केलि १ 
। --हछनदास 
“जसुधा अपने सुर्ताह न्हघावत, तावो-सीरो ५वारि/झुलाडे 0१ 


--मंगाकई 
धञ्ाया-क्वीव” फसी सन सेरी ३ 
“मदकदस 
शीछूरे भी तन्‍्ददासजीकी तरह श्रीठद्धवके बहुत निगेण-निर्गुण 
पर एक करारी फटकार वतछायी है, मैंसे--- 
ऊधो, है त्‌ हरि के हिंतकी । 
हम निरगुन तबद्दी तें जाम्यों। गुन मेंच्यों जब पितु को ॥ 
समुझे नेंक स्वन दै खुनिएँ, प्रधः चछानों नित को। 
मूप -इव_घरसहँ दर्यों निकले, जिलु गुल चहुते विद कौ ॥ 


१८८ भ्रमर-गीत 


पूरनता तौ तब हीं बूडीं, संग गए कौ चित कौं। 
हम तौ खगहिं “सूर” सुनि पट-पद, लोग बटाऊ हित को ॥ 


वाबू जगन्नाथदास रज्नाकरने भी श्रीउद्धबके बार-बार अक्म-्त्नहम 
चिल्लानेपर गोपियोंद्रारा कुछ ऐसी ही मीठी फटकार दिछवायी थी, यया-- 
“कॉन्ड्-दूत कैधों मद्धादूत है पघारे भाप: 
घारें पैन फेरैंन को मंति घजबारी की | 
कहे “रतनाकर” पै धीति-रीति जॉनलि ना, 
ीनति अनीति औँनि नीति ले अँनारी की ॥ 
सान्यों कॉस्द-बढा एकु ही कहाँ जो तुम-- 
तौहू हमे मावति ना भावना अन्यारी की । 
जैहे बनि-बिगरि न घारिघिता बारिधि की, 
बूंदता बिलेहे बूंद बिबसि विचारी की ॥४ 
अधवा---- 
(ज्ञग सपनों सी सब परति दिखाई तुम्हें, 
तातें चुम ऊधो ! हमे सोबत लम्वात हो । 
कहे “रतनाकर” सुर्नें को बात सोबत को, 
जोई म्होंढ आबत सो बिबस बयात हो ॥ 
सोबत में ज्ञागत लरूग्बत अपने को जिप्रि, 
त्यॉहीं तुम आपुद्दी सुग्यॉनी समुझात हो। 
जोग-जोग कब हूँ न जानें कहा जोहि जकौ, 
ब्रद्मन्मह्म कहूँ बहकि बररात हो! 
उद्धव-्चचन 


श्र 
सॉर्नो--मिंखाओ । मेद-रहस्य, छिपा हुआ द्वाल, गुप्त-तत्त्त 
आदि | बदव--कहते हैं । 


- अ्रमर-मीत १८९, 


; सॉनों, भेद और बदतके छुन्दर प्रयोग, बंबा--- 
अ्लीति-रैति से मोहन “सॉसों?, दिगरी सब बन जाई ।” 
,.. बरी सी 
#सुर-ताक, जुति-औस, मू्ना-भेद” सब 
बानी सो कदि करो गुदीजन गान 0४! 


--तानसेन 
धसुरद्षाप/ भगवंत “बदत” 4... है भमेहूँ जमपुर जैहे।” 
--सूरसागर 
गोपी-यचन 
र२्‌ 


स्ॉस--मुख्से निकनेवाली हवा | विक्रो---निकछे, बाहर 
आये। शिवा--किसी प्रकार व्यापार, व्यवहार, कृय; उपाय, 
विधि; प्रयल, चेष्ठा, अनुष्नान, प्रायश्रित्तादि कम 
विश्तेपि--शुद्ध विशेष, अर्पीत्‌ मुझ्य, प्रधान, अधिक । 
विशेष शब्दके और भी अर्थ होते हैं जैसे-मेद, अन्तर, फरक; 
तरह, दंग भादि | कणादने--दत्य, गुण, के, सामान्य, 
धब्रिशेष०, समवाय और अमावरूप सात पदार्ग मानकर “विशेष! को 
अधिक महत्त दिया है, वर्योकि विशेत॒ वे गुण हैं. जिनके कारण 
कोई एक पढाये शेष दूसरे पदायेंसे मित्र समक्ष जाता है | के 
वस्तुकमें रूप; रस, मन्पका जो अन्तर हीता है च्हु झ्ध्ी विशेष- 
गुणके कारण होता है | रूप, रस, गन्ध, सर, स्नेह, दया, 
बुद्धि, छुछ, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयत, घ। अपने, संस्कार जौर 
झब्द ये वेशेपिक-गुण वा विशेष गुण कहलाते हैं । कणादके दरों 


श्र श्रमर-गीत 


इन्हीं विशेष-पदार्थों वा सुणोंका विवेचन किया गया है, इंसडिये 
वह “ैशेपषिक-दर्शन!! मामसे कहा जाता है। 
खोँस, निसरे, क्रिया और ब्सिखि---भादि संरस-शन्दोंके 


सुन्दर ग्रयोग | 
०८ह्वॉस"-सलॉसमे रमि रहो, भोदन नंदकिसोर 0! 
-+-नांगरीदात 
5मो द्वार है "निसरे” मॉहन, आाजु बडे ही भोर ।!! 
--शुपाल-माग्क 
७करि-करि “क्रिया” न मरे पचि समूरख--- 
तौहू न पावव अंत ? 
“-ल्छनदास 
“प्रेम तें नाहिंत औरु “बिसेखि ।! --प्रेमसखी 


यही बात श्रुतियाँ भी कहती हैं--- 
“गतस्मायशात्सवंहुन ऋचः सामानि जश्लिरे | 
छनन्‍्दाध्सि जशिरे तस्माग्यजुस्तस्मावज्ञायत ॥?? 
--पुरुषसक्त 
जथवा-.- 
“अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेसयदम्वेदो-- 
यज़ुवेंदः सामवेदो5थवोद्विरसः ॥?7 
"बहदासरण्यकीपनिषदू २ | ४ | १० 
७“ख यथा द्ैधाग्नेसस्याहितस्प एथरघुूमा विनिश्वरस्येवं 
था अरेष्य्य महतो भूतम्य निदवलितमेतद्यडम्वेदी यजुर्येद्‌ः सांमयें- 
दो5थर्वोष्टि रस इतिहास: पुराण विद्या उपनिषद्‌ः इलोकाः खूझण्य- 
जुब्याण्यानानि व्याख्यानानीएरहुतमाशित पायितमयं च छोकः 
परश्य लोकः सवोणि चर भूतान्यस्यैचैतानि सर्चाणि निश्वसितानि 47 
-जुंदृदारण्यकोपनिषद्‌ ४ | ५॥ ११ 


श्रमर-गीत श्र 


श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--- 


“हरि व्यापक स्॒वेन्न समाना । 
प्रेम तें श्रगट होंहिं में जाना ॥? 
--अयोध्याकाण्ड 
श्रीनागरीदासजी कहते हैं--- 


«“ऊधो, चरचा करी न जाइ। 
तुम न जानत अँस-पथ, हम कहत जिय-सकुचाइ ॥ 
कथा अकथ सनेह की बिन, उर न आवत और । 
चेद-स्मृति-उपनिषद्‌ को जिय रही नॉहिंन झौर ॥ 
मोल ही में कह्दन ताकी, सुनत खोता-लेंन। 
सोब “नागर” तुम न जॉनत, कहि न आवतत बेन ॥? 
--नागरसमुच्चय 
भारतेन्ु बाबू श्रीहस्श्चिन्दजी कहते हैं--- 


“पियारी, पैऐ केबल प्रेंम में । 
नहिं स्यॉन से, नॉहि ध्यान में, नॉहिं करेंस-कुछ-मेस में ॥ 
नहिं भारत में, नहिें रसाइन, नहिं सलु सें, नहिं देद में 
नहिं झ्गरे सें, नॉंध्विं जुग्ति में, नौंहिं मर्ेन के भेद में ॥ 
नहिं संदिरसे, नहिं पूजा सें, नहिं धंट की घोर सें। 
“इरीचंद” वो दैंध्यो जु दोलूत, एक प्रीति की डोर से 0४ 
--जैनकुतुहल 
- श्रीरसनिधिजी कहते हैं--. 
भलूख-जाल इन ध्यन सो, विदत न देखी जाइ | 
प्रेम-ऋंति वा की प्रथर, सब-ही-डौर दिखाई ॥७ 


--रसिक-इजारा 


»१९ए खमर-गीत 


उद्धव-सचन 
र्३ 
दृष्टि---देखना, जबलोकन, निरीक्षण, बुद्धि, विवेक, विचार 
नजर; निगाह आदि | 
“हष्टि'शीनेदद्षिण दर्शने !”! 
--अमरकोश हे | ४ । ४१ 
अधवा--- 


“च्लुजेन्यमनोबृत्तिश्चिधुक्तारूपभासिका । 
“ह्टि! रिस्युच्यते द्रश दष्टेः कर्तेति लौकिकेः ॥” 


तरानि---शुद्ध तरणि, अर्थात्‌ सूर्य, रवि, भाजु, दिवाकर 
“गुमवि'स्तरणि/मिंवश्िभाउबिरी चनः ॥ 7 
-“+अमरकीश १ ॥ ३ । ३१ 


चंद्र--- चंद्रमा, चाँद, चंद, सुधांशु, विधु, निश्ञापति 


आदि | 


“द्विमांशुइबन्द्रमा “चन्द्र” इन्दुकुमुद्वान्धवः । 
“--अमरकोंश १ ३ ॥ १९ 


कहते हैं--चंद्र वा चंद्रमा आकाशमें चमकनेवाला एक उपग्रह 
है, जो कि एक मह्दीनेमें प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा एक बार करता है और 
सूर्यसे प्रकाश पाकर चमकता है । चद्रमा प्ृथ्वीके अन्य मक्षत्रोंकी 
बजाय निकट हैं | यद्द पृथ्वीसे २८८०० मीछकी दूशीपर है, 
और इसका व्यास है २१६२ मील तथा इसे प्रथ्वीके चारों ओर 


१ यहाँ ८५हृष्टिश का वस्तुके साथ सम्बन्ध जोड़नेपर दी अर्थकरी 
भर्गति बैठेगो । वस्तु-दृष्टि, अर्थात्‌ म्रत्यक्ष चीज) देखी हुईं वस्तु आदि । 


भ्रमर-गीत श्ष््रे 


पूमनेमें सत्ताईस दिन, साव घंटे तैंताीस मिनट जर साढ़े ग्यारह 
सेकेंड लगते हैं, लेकिन व्यवहारमें जो महीना आता है वह उनन्‍्तीस 
दिन बारह घंटे चौबालीस मिनट और पत्ताईत सेकेंडका होता है । 
चन्द्रमाके परिक्राणकी गतिमे सूर्यक्षी क्रियासे विशेष अन्तर पड़ता 
रहता है । जब वह अपने अक्षपर महीनेंगें एक बारके हिसाबसे 
घूमता है तर ग्रायः उसका एक ही पार्ख पृथ्वीकी तरक रहता है. | 
श्स विलक्षणताको देखकर ही कुछ लोगोंक्ो यह श्रम हुआ था कि 
यह अक्षपर नहीं वूमता। चन्द्रगण्डहमें बहुत धब्बे दिखायी देते हैं, 
जिसे पुराणावुसार कहंक, प्रथ्वीक्री छाया, काला दाग, हिरन आदि 
कहते हैं । यूरोप्रीय विद्वारनोका इन भब्जेंके विषयमें कम है--ये 
धब्बे नहीं, अपितु पर्वत, थाटी, गत और ज्वालामुखी पर्वत आदि हैं। 
चन्द्रमामें वायुआण्डछ नहीं जान पड़ता और न बादछ वा जल्हीके 
कोई चिह दिखायी पड़ते दें | उसमें गससी भी कम दिखायी 
देती है । प्राचीन भारतीय ज्योतिषियोंके अमिमतसे चन्द्र एक ग्रह 
है । भास्कराचार्य कहते हैं--चह जरूपय है. और उसमें निजका 
तेज नहीं है। उसका जितना भाग सूर्यके सामने पड़ता है, बस उतना 
ही दिखायी पड़ता है और वही चमकता है | जित दिन चल्दका 
निचला भाग जो कि हमलोगेंकी, अर्थात्‌ एल्वीकी ओर रहता है, 
उसपर सूरका प्रकाश न पहनेसे अँदधेरा होनेके कारण अगाबास्पाका 
दिन माना जाता है | ऐसए तभी होता है जब कि; सूर्य और चन्द्र 
एक ही रशिपर यानी सम-संत्रमें होते हैं। यह सूर्यकी सीघसे--. 


सम-सृज्रपातसे बहुत श्ञीघ्र पूकी मोर दृट जाता है जिससे उसकी 
अण भी १३-- 


श्ण््छ खमर-गीत 


एक-एक कला क्रमश, प्रकारित होने लगती है। वह जितना ही 
इस सीधसे हटता जायगा उतना ही उसका अधिक भांग प्रकाशित 
होता जायगा । दिंतीयाके दिन चन्द्रके पश्चिमाअपर सूर्यक्षा जितनां 
प्रयाश पडता है उसका उतना ही भाग प्रकाशित दिखछायी पडता 
हैं । सू्-सिद्धान्टानुसार चन्द्रमा जब सृर्यफी सीचसे छठी राशिफर 
चला जाता हैं तब उप्तका समग्र आघा भाग ग्रफाशित हो जाता है 
और हमे प्रूर्णिमाका प्रूरा चोद दिखखायी पडने छगता है । पूर्णिमाके 
अन॑तर ज्यों-ज्यो बढ बढ़ता जाता है स्यों-त्यो ही उसका अतर सूर्य- 
की सीघसे कम ढीता जाता है, अर्थात्‌ वह सूर्यफी सीचके ओर 
आता जाता है और उप्रका सूर्यज्री सीचमें आनेके कारण प्रकाशित 
भाग क्रमशः जन्‍्धकारम पडता जाता है। अचुपातके मतानुमार 
उक्त प्रकाशित और अप्रफाशित भागोके इस हाप्त और बृद्धिका 
हिसाब जाना जा सकता हैं। यही मत आर्थ-भ्, श्रीपति, ज्ञानराज, 
ढक और ब्रह्मगुम आदि प्राचीन ज्योनिषियोंका भी है | चन्द्रमाके 
धब्बोंके प्रति इन महानुभावेनिं कुछ नद्ही कहां, यहॉतक कि सूर्य- 
छिद्धान्त, सिद्धान्त-शिरोमणि भोर बृहृष्महिता आदि मी इन धब्बोंके 
प्रति चुप हैं । 

पुराणानुसार चन्द्र समुद्र-मन्थन-द्वारा निकले हुए प्रसिद्ध चौंदह 
ग्नोगेंसे एक रन हैं और उसकी गिनती देवताओमे की जाती है । 
चन्द्रमदणके प्रति पुराणोका कथन दै--समुद्र-मन्थनके अन्तमें जब 
अग्ृृत निकला तब राक्षस-वर्ग उसे छिने ले गया, तदुपरान्‍्त विष्णु- 
भगवानने मोदिनी खरूप-दारा राक्षस्ोंसे उसे पुतः लेकर समझौतेके 


ख्रमर-गीत श्य५ 
साथ पहिले देवताभोंकों भगृत पिछाने छगे | अस्तु, चंद्रमाके पास 
बैठकर और देवताओं-जेसा वेश वनाकर एक राक्षसने चन्द्रणके साथ 
अमृत पी छिया | यह बृत्तान्त चन्द्रमाको किसी प्रकार माद्ठम हो 
गया कि यह देबता नहीं अपितु राक्षत है---अपुर है और उसने 
अमृत पिलाते हुए मीहिनी-खरूपसे यह भेद प्रकट कर दिया। 
मोहिनी-खरूप विष्णु भगवानने घुदर्शन-चक्र ( एक हथियार-विशेष ) 
से उस अछुरके दो खण्ड कर दिये जो कि राहु और केतुके रूपमें 
परिणत हो गये । इस वैर-विरोधके कारण ही राहु ग्रहणके समय 
चन्द्रभाको प्रत्ता करता है और उदर--पेट न होनेके कारण उसे 
हजम नहीं कर पाता और वह ( चन्द्र ) बाहर निकछ आता है | 
चन्द्र-धब्बोंके ग्रति जैसा कि एूर्वमें कहा गया है विभिन्‍न मत हैं | 
कोई इसे दक्षप्रजापति-द्वारा पाये गये यक्ष्मा-रूप शापकों शांति-निमित्त 
गोदमें लिया हुआ हिरन बताते हैं, तो कोई इसे गुर्पलीगमनके 
कारण गए बृहस्पति-दवारा दिये गये शापका फछरूप काझ दाग बतबाते 
हैं और कोई इसे अहिल्याके सतीत-भंग करनेवाले देवरा इन्द्रकौ 
सतील-भंगमें सहायता देनेपर कऋरोधावेशमें गौतम ऋषिद्वारा प्त्रे 
गये कमंडछ और ग्रृग-चर्मका दाग बतलते हैं| इससे इसके नामेंमें | 


भी इद्धि हो गयी, जैसे--मुगलांडन, रोहिणी-पति, हरिणाहू, 
दोपाकर आदि-आदि ) 


चन्द्र, कबियोंकी भी अपूर्व उड़ानोंका, चित्त चुरानेवाला चौग्रान 
रहा है। संस्कृतसे लेकर तमाम भाषाओंके कवि-कोविदोनि चन्द्र 
पर, उसके धब्बेंपर, इन निरंकुशों ( कदि ) ने बड़े-बड़े कुछाबू 


१९६ ख्रमर-गीत 


बाँचे हैं, जमीन-आसमान एक कर दिया है---.तफान वर्षा कर दिगी 
है । उपमा-उद्प्रेध्षादि अछफारोसे अछक्ृत निज-निज भाषाओंमें व 
मजमून भिंडाये हैं कि कुछ कहा नहीं जाता, जैसे-.- 
“्ततः कुमुदनाथेन कामिनीगंडपांडुना | 
सेत्रानन्दंन चंद्रेण माहंद्री दिगलंझता॥” 
“विनप्रीय तरंगाग्रः समुद्रः फेनर्चद्नम | 
तदादाय करैरिंदुर्लिपतीध॒ दिगंगनाः ॥? 
दा आकाशघापीसितपुंडरीक 
शाणोपल्ू मस्मथसायकानाम | 
पद्योदित॑ शारदमंवुजाधि- 
सन्ध्यांगनाकंदुकमिन्दुविबम्‌ ॥!! 
“चीथीष वीधीपु विलासिनीनां 
मुखानि संत्रीए्य शुचिस्मितानि। 
जालपु जछिपु करे. प्रसाये 
लावण्यभमिक्षामटतीय चंद्रः ॥! 
“नवकुंकुमचर्थिका रज॒स्या गंगनाशोकनरोः प्रवाहूपंक्तिः। 
मणिकुंतलता स्मरस्य मन्ये शशिनः प्राथमिक्री मयूखछेखा ॥ 
#अंकरार्धतजुचद पावेती कुकुमाक्तकुचको रकाकृतिः । 
सूच्यते. कप्रलितीमिसनमत्यद्य कोशकरलीलाय शशी ॥ 
“कलिछमंबरसाकलयन्करेसंदितिपंकजकोरशपयोध रः । 
विकसदुत्यलने त्रविद्ोकितः सम्बि निशा सरसीकुरुते विश्ुः ॥7' 
अ्यदेतच्चंदांत जलदलवलीलां प्रकुरते 
तदाचष्टे छोकः दादाक इति नो माँ प्रति तथा । 
अहँ स्विडंं मन्‍्ये त्वद्रिय्रिरह्यक्नांततरुणी- 
कटाक्षोल्कापातत्रणकिणकर्लंकां किततसुम्‌ ॥7* 


अ्रमर-गीत १ 


“अंक केषपि शशंकिरे जलनिधेः पंक॑ परेमेनिरे 
” शारंग कतिचित्य संजगदिरि भूमेश्व बि परे । 
इंदौ यदलितेद्रनीलशकलश्याम द्रीदश्यते 
तन्मन्ये रविभीतमन्धतमर्स कुक्षिस्थमालक्ष्यते ॥!?# 
परय चंद्रमुखी चंद्रमंड्ल व्योममार्गलरसीसरोरुहम्‌ । 
यामिनीयुवतिकर्ण कुण्डर् भारमागंणानिधर्षणोत्पलम ॥” 
“खरिपुतीक्षणसुद्शनविश्रमान्‌-- 
किम्तु विधुं श्रसते स॒ विधुंतुदः | 
नियतितं॑ बदने. कथमन्यथा-- 
वलिकरंभनिर्भ॑ निजरमुज्ञति ॥! 
“कुरू करें गुरुमेकमयोधन 
विहिरितो मुकरं च कुरुष्व मे। 
 विशति तत्रयदेंव विधुस्तदा-- 
सरि ! सुखादहितं जहित॑ द्रुतम्‌ ॥” 


$# संस्कृतकी इस छक्तिपर गोस्वामी 
सूक्तियाँ वस्तरस याद आ जाती हैं, जैसे-- 


॥:% 


तुलसीदासजीकी ये सुमधुः 


/कह प्रभु ससि मह्ँ मेचकताई । कहहु काह निज-निज-मति भाई ॥ 
कह सुग्रीव सुनहैं रघुराई। ससि महँ प्रगट भूमि के झाई ॥| 
'. मारथों राहु सहिदि कह कोई | उर महँ परी स्वॉमता सोई 
” कोठ कद जब विधि रति-मुख कीन्द्ा | सार-माग सहदि कर हरि लीन्‍्द्ा | 
छिद्र सो प्रगट इंडु-उर मेँदी। तिहि मय देखिय नम-परछोँही। 
प्रधु कह गरल-खंधु संस्करिर | अति प्रियतम उर दीन्द बसेश' 
दिप-संजुत कर-निकर पसारी | चारत विरवंत . नस्नारी 

“कह इनुमंत सुनहूँ प्रभु, ठ॒सि तुम्दार प्रिय-दाख | 

तब मूरति' बिधु-उर बसी; सोई स्थॉमता मास 0७ 


शर्ट श्रभर-गीत 


नदविज़पतिग्नसनादितपातक- 
प्रभचकुप्नसिनीकृतनिय्रद्द:.। 
विरहिणीवदनंदुजिधांसया 
सफुरति शहुरयं ने निशाकरः ?'# 
श्रीत्ीनलजीने भी इसे भव्य-माव॒पर एक बड़ी अनूढी डर 
कह्दी है, जैसे--- 
ध्थी शरदु-चंद्र की जोन्डह खिली-- 
सोबे था सब-गुण जठा हुआ । 
चौदा की चमक अधेर-दिहँसन-- 
रस-भींजा-दाष्मि-फा. हुआ ॥ 
हतने में शसत समे बेला-- 
लछखि ग्याले बडा भटपदा हुआ । 
अबनी से नस, नभ से अपनी, 
हले भगु मठका बट हुआ ॥? 
>-आनंदचमन 
अब तनिक “अ्रजमाप्रा/-कवियोंकी सूझ-बूझ भी देखें, उन्हीं 
क्या-क्या उड़ाने उड़ी हैं, जसे--- 
“अति ही अनेंद-कंद चंद्िका सुधाकर की, 
पुंडरीक पथिक-ब्रिया को प्रतिकुछ है । 
के #भ्रीद्पषफी उक्त उत्तम उक्तिपर किसी नजभाषा-हविशोँ ३ 
सरसयृक्ति कितमी छुन्दर है) देखिये न। जैले-- 
“आँगन में मत गोत्र री सधे।-- 
भेने सुनी आज ग्रहन परेगी । 
तो मुख-वद+ चद॒हु ते निरमछ--- 
चंद छाड़ि प्यारी; तोहि गहेगी ॥४ 
आँगन में मत - ८ * 


ख्रमर-गीत श्र, 


कहत “किसोर?”) निम्ति-नारि के हिएुकी सनि; 
दश्सपयै कुँवरि-किंसोरी दिन-दूछ है ॥ 
दरद-हरंन घर-परव को इुंढु खच्छ; 
सरद सुदंदिरा को मुख सुख सूछ दे। 
तारक्नाँन-कलित मेँझार चारु दुति फुल्यो, 
अंतरिच्छ कलप-तरोबर की फूल है ॥छ 
धागन-गयंद में करि हंका-बंका-- 
पिक-नौँद आरगें-आगें होत मच भायौ है। 
भससत “कबिंद” तारे सुसट अधघोर जोर--- 
भैदर चकोर-सोर, सोर सरसायों है ॥ 
तोहि तम अग्ग-खग्य लेकर उदग्ग बर, 
मदन-हरौऊ माँन-गढ़ पेज धायी है। 
चम-चंद्विकोन के पसारे अवलेस-वेख--- 
तेसु आज नौेम-नरेस बनि आयो है ॥! 
“कढ़त निसाकर दिवाकर से दीडि परयी--- 
अंघकार सो तौ एकु पछ सें पछायो है । 
भओोर-भयी जन के विहंगन में सोर मच्यो, 
जअवनि-अकास में भ्रकास सरसायों है ॥ 





& संदेहालंकारते अलंकृत कुछ ऐसी ही अनूठी उत्ति महाकबि 
केशवदासने भी कही है; यथा-- 
<्कूल्न की छुम शेंद नई) रूँथि सची जनु डारि दई। 
दस्पन सो ससि श्रीरति कौ; आसन कॉम-महीपति को ॥ 
मोतिन की खुति भूषन मन) भूलि गई रवि की तिय मरने | 
देवनदीजजल रॉम कहो मौनहुँ भूछि सरोज रह्यौ। 
फन फ्रियों नम-सिंघु लूते; देवनदी-लऊ-ईंस बसे 0१? 


+ञआदि-आदि । 


घग्च्छ 


भ्रमर-गीत 


परी चलाचकछ ब्रार-चमू-चतुरं गिनी में-- 

“जागर” तसपत तेज ब्रज्न पर आयोौ हैं। 
चेंद्रमाँ न होडि यह मॉनिनी के जीतिबे को 

मेन-महारथी व्ह्म-अखत्र के चलायो है ॥? 
“हरत क्रिसोर जो चकोरन को ताप क्रिल-- 

कुमुद कछाप मुकलीकर सुछंद भो। 
मॉनिनीन हूँ के हिय-दरप-दलित कर, 

कंदरप-कलित कर अति जग-बंद भो॥ 
मुद्विति कमरछ-अवछी कर तिमिर-- 

कवली कर दिसॉन-धवली कर अमंद भौ। 
ऑनद ऑअंमित कर, छोकनग्रमदित कर) 

कोक अँमुदित कर सेंमुदित चंद भौ॥४ 

सवंया 


वविय-देखेन मानों रमा उक्ककी, मुख्य कुमकुम-रंशित आजत हैं । 
रजनी-डर कौ अलुराग इहे, किधों मुरतबंत बिराजत हैं॥ 
क्यों प्रन-चंद्र सुछंई उदोत, “मुकुद? सब सुस्त साजत हूं। 
किधों प्रग्ची-दिसा नव बाल के भाऊ, ग़ुछाल कौ त्रिंदु बिराजत है ॥! 
पियें दित बारि पहार समेत, तची अति दुस्सह दूपन सों। 
भई मैंली महा “रघुनाथ! कहै, वह छार बयार के रूपन लो ॥ 
पक डीडि छगाई न जाइ छखी, इमि भूमि रही भरि दूखन सों । 
सोई छीपत सौ “ससि! आबत है, दिसि भोजी पियूष मयूषन सो ॥९ 


चँद्र-कलंक---- 
«चारु चंद्विका सिंधु में सोत्तल स्वच्छ सतनेज़ | 
मनी सेस में सो भिजे हिरनाधिष्टिन-सेज् ॥”४ 
। र् 
“कोंऊ कहै हैं करंक, कोऊ कहे सिंघू-पंक, 
कोऊ कदे छाया ह तमोगुन के भास कौ। 





ख्रमर-भीत र्ण्र्‌ 


कोऊ कहे खग-मद, कोझ कहै शहु-रद, . 
कोऊ कहै नीछि-गिरि, सोभा आस-पास की ॥ 
८“संजन” जू मेरे जॉन चंद्रमा को छीलि बिधि--- 
दन चॉहीं समता जो राधा-नमुख खास की। 
तादिन तें छाती छीन भई है छपाकर की, 
... बार-पार दीखत है नीझमा अकास की 0? 


5] 
सुंदर बदन लेरी सोभा कौ सर्देंन राधे ? 
सर्देतन बनायो चारि-बर्देन बनाइ के। 
ता की रुचि छूत को उद्त भयो रेंनि-पति, 
राखो मति-मूढ़ निज कर बगराइ के ॥ 
कहे कबि 'ितामनि” ताहि निलि-चोर जानि- 
दई है सजा सु पाक-सासन रिसाइ के । 
यातें खदोँ फिरे अमरादती के आस-पास, 
झुख वे करुंक-मिखि कारिल झुगाइ के १७ 
शु $ कुछ ऐसी बात कवि गोबिंद-गिल्ला भाईने भी कही छ 
उसु->- 
अमृत के ऐचि घरने राधिका के ओठस में; 
चंद्रिका-छिनाई दई देखो दसनादि को । 
घोडस-कलानि-कांटि वत्तिम बनाए. दंत, 
जा को विलोकि हीरा पावत प्रमाद को ॥| 
पोर्पेनसकति छीन घारी है बचन मौँहिं, 
ऐसे उब छोन लिपि मेंटि मरज्ञाद को | 
धपोदिंद?? कहत तब काइ में केस पाइ, 


चंद छै कलंक मभ-फिरत फिएद कं 
_ अथवा-- | 
“ल्गमगात है हॉन को। या ऑँनय हों चंद | 
. ताही तें पूरन मएऐँ, मंद परत तम फंद 0 


म्प्मु 


ब्मर-गीत 


पूरद हँलित-वनिता की मुस-पत्र तामें- 
रचना रूचिर बर मसगमर-रंग की। 
कैचों नभ-सरबर फूहयों है केंसल तामैं- 
मैचक-प्रभा है अली अबलदी उमंग की प| 
ओऔरों कयि कोबिदन उपमा केंनेक कही 
“बदन बखाने एक इड्टि बिदि अंग की । 
बिरही निरखि याहि नोंखत निसॉस या तें- 
दांग्रिल दिखात मार्नों आरसी भर्वग की ॥!! 


संत्रैया 


«“बिध ब्रह्म-कुलाल की चक्र कि जा मवि, राजति कालिमा रेंनु छगी | 
छलिकें सुर-भीर पियूप की कीच कि बोंहन पीढि की छोड खगी॥ 
कबि आलम? रेनि खनोगिनि है, पिय के सुभ अंड सुरंथ पयी । 
गए छोचन यूद्दि चफ्रोरेंन के, सु मनों पुतरीन की परॉति जगी ॥७ 


दोहा 


“बह़ि-बढ़े मुख-समता लऐँ, चढ़ि भायों निस॑द । 
ता सें रंके मर्यक्र रो, पायों अंकन्करूंक ॥7 
चद्रौपाजेम-- 

४एरे मतिसंद्‌ चंद, घिग है अनद तेरो, 

ओ ये बिरदिनि जरि जात तेरे ताप से । 
तू ती दोषाकर, दूजे धरे है कलंक उर- 

छीसरें कपाछी-संग देख्यों सिर छाप ते ॥ 
कह ““मतिराम” हाल जादिर अहॉन तेरों 

घारनी को चासी, भासी रत्रि के प्रताप ते । 
बाँध्यों गायों, मध्य गयों) पियौ गयो, खारी भयी, 

चापुरों समुद्द तो कपूत ही के पाप ते ॥० 


अमर-गीत र्ण्३्‌ 


सिंधु की सपत-सुत सिंछ-तनया को बंघु, 
मंदिर अमंद सुभ सुंदर सुधाह के । 
कहे “पदुमाकर” गिरोस के बल्यौ है सीध, 
तारन कौ ईस, कुल-काररैंन-केन्हाई के ॥ 
हाल ही तू बिरह-विचारी ब्रज-बालू ही पैं- 
ज्वाल से जगाबठ छुबाल सी जुन्हाई के । 
ऐरे सति-संद-चंद आावत न तोहि छाज, 
है के ट्विजराज, फाज करत कसाई के ॥??३& 
“करत निर्कॉस-कॉस स्यॉम-पमुख जाकौ भयो, 
विधि सब अंग सोम कोहल बनाई तू । 
2 अल इलल नि मल नल न्‍ लक सी रिक्त लक लक दि क 
% पडझाकरजीके इस मव्य-मावको अवोध्यानरेश महाराज मानसिंह 
उपनाम #द्विजंदेव” जीने भी अपनाया है) जैंसे--- 


“सौ ही ते आवत इलावत कद्ारी-कर 
पाइ के कुसंगत झर्तोंनु-दुखदाई को। 
निषद) निसंक हे तजी ते कुल-ऑँनि-खोलनि 
औशुन स्नेक नेंकु तुडे नवाप-माई कौ 0 
ऐरे मतिमंद-चंद, आवत न छाज तोहि, 
देसि दुख चापुरे॑वियोग-समृदाई को। 
है के सुघा-धौण कॉम -विप के बगाएे मृदु) 
है के द्विलतण७ काल करत कराई को ७१ 
कुछ ऐज़ा ही किसी संस्कृत-ऋतिने भी कहा है, जैसे--.. 
“पूतिईग्घसमुद्रती। मगवतः श्रीकीस्तुनी सोद्री ेृ 
सौद्धाई ऋुमदाकरेपु किरण: पीयूषघाराकिरः 
स्पर्धा ते बदनाम्बुजेमंगदशा तत्थाणुचूडामणे 
इंहे खन्द्र! कर्थन सिश्वसि मयि उ्याल्यमुचे सेलि ॥)१ 


ब्च्र 


बखमर-गीत 


पूरब ईँसित-दनिता को मुख-पत्र तामें- 
रचना रचित बर झ्यमर-ंग को। 
कैधों नभ-सरबर फूल्या है कमल तामें- 
मैचक-प्रभा है अछी मचली टमंग की ॥ 
करों फवि कोबिदस उपमा झेनेक कहीं 
“त्ंदन” बखानें एक दृढि त्रिधि भंग की । 
दिरही निरखि यादि नाखत निर्सास या तें- 
दागिक दिसात मानों आरसी अनंग की ॥४! 


स्तैया 


'पैद्धिध मद्बानकुलाल की चक्र कि जा संधि, राजति कालिसा रेंनु लगी ॥ 
छलिके सुर-मौर पियूप की कीच कि बॉहन पीढि की छाँड खगी ॥ 
कवि “आलम” रेंनि सैंजोगिनि है, पिय के सुभ क्षद्ध सुरंग पगी ॥ 
शपु छोचन वृद्दि चक्रोरेंन के, सु मतों पुतरीन की पति जगी ॥४ 


दोहा 
ध्बद़ि-बढ़ि मुख-समता छूऐं, चढ़ि आयी निसंक । 
ता ते रंक मसंक री; पायो अंक-कलंक ॥" 
चंद्रोपालेम--- 

“एरे मतिमंदई चंद, थिय हैं अनंद तेरी, 

जो पे बिरहिनि जरि जात तेरे ताप से । 
दू तो दोपाकर, दूजे घरें है कलंक उर- 

तौसरें कपाली-संय देख्या सिर छाप से ॥ 
कट्टे “'मतिराम” डाल ज्ादिर लह्टॉन तेरो 

धादनोी को दासी, मायौं रवि के ऋताप ते । 
बँप्यों गयौ, मथ्यो गयो, पियो गयो, खारे भयो, 

चाइसीे समुद्र तो कपूत ही के पाप ते शा! 


ख्रमर-गीत श्ण्रे 


सिंधु की सपृत-सुत सिंघु-तनया की बंछु, 
मंदिर अमंद सुभ सुंदर सुधाई के । 
कहे “पदुसाकर” गिरीस के बस्मी है सीस, 
तारन को ईस, कुछ-कार्रेन-कन्हाई के ॥ 
हाछ ही तू बिरह-विचारी श्ज-बाऊ ही दें- 
ज्वाल से जगावत जुबाल सी जुन्हाई के 
हरे मति-मंद-चंद आवत न तोहि छाज, 
है के द्विजराज, फाज करत कसाई के ॥7# 
“करत नि्कॉस-कॉस स्यॉस-सुख जाकौ भयो, 
विधि सब अंग स्यॉम कोइ बनाई तू। 





# पद्मकरजीके दस मव्य-भमावकी अयोध्यानरेश महाराज मानसिंह 
उपनाम “द्विजदेव'' जीने भी अपनाया है) जैसे--- 


“सॉझ दी ते आवत हलावत कद्ारी-कर 
पाई के कुसंगत ऋरसॉनु-दुखदाई को। 
लिएण) निर्क है तजी ते कुछ-कॉनि-खॉनि 
औगशुन अनेक नेक ठुके नवाप-माई को 0 
ऐरे भत्तिमंद-चंद, आआवत न लाज तोहिं 
देति दुख वबापुरे-वियोग-समुदाई को 
है कें सुधा-चौंस कॉम -बिए को बगारै मृढु, 
है के द्विजराज) काज करत कसाई को 0१ 
कुछ ऐसा ही किसी संस्कृत-कविने भी कहा है; खैसे--- 
८स्तिदुग्घ्ससुद्ती भगवतः ओीकोस्तुणेीं सेदरै 
सैहार्द कुमदाकरेपु किरणः पीयूषघाराकिर: | 
स्पर्धो ते बदलाम्बुजेमेग्टशों तत्थाणुचुडासणे 
इंहे चन्द्र! कर्थ न सिश्चासि सयि ज्यालछामुचो सेचि ॥१? 


र०्२ खमर-गोन 


पूरब हँसित-बनिता को मुख-पत्र तामें- 

रचना रुचिर बर सझगमदनरंग की। 
कैचों नभ-सरवर फूल्यों है कमल तामें- 

मैचक-प्रभा है मी बब्रली उमंग की ॥ 
ओरों कवि क्ौबिदन उपमा मैनेक कहीं 

#वेर्न 7 बखानें एकु इंट्टि दिधि अंग की । 
बिरही निरखि यादि नौंखत मिर्सौस या तें- 

दागिल दिखात मानों आरपी क्षतंध की ॥7? 


संत्रैया 
“दिध घ्रद्म-कुलाल की उक्र कि ज्ञा मधि, राजति कालिमा रंनु छगी । 
छलिकें सुर-भीर पियूष की कोच कि बॉहन परोठि की छोइ खगी ॥ 
कबि “आलम” रेति सेजोगिनि है, विय के सुझ्र कक सुरंग पी ॥ 
गए छौचन बाड़े चमोरेंन के, सु मर्नों पुतरीने की पति जगी ॥7 


दोडा 


ध्बढ़ि-ददि मुय-समता लऐ, चंदि आयी निसंक । 
ता में रंक मयक् ही, फायों ऑंकह-कलक ४९ 
चद्रोपाम--- 

“पूरे मतिमंद चंद, दिग है अ्षनंद तेरौं, 

जो पे बिरहिनि जरि ज्ञात तेरे ताप ते । 
द्‌ ती दोषाकर, दूजे घरें है कहंक उर- 

तीसरें कपराली-संग देंस्या सिर छाप ते ॥ 
कई 'मतिराम" हाल जादिर जहान तेरी 

घाझनी को बाली, भासी रवि के घताप ते । 
बॉस्यौ गयी, मण्यों गयी, दिया गयौ, खारी सयो, 

बाएसौ सम॒द तो कपूत ही के एप से ए४ 


अमर-गीच श०३ 


सिंधु कौ सपूत-सुत सिंघु-तनया को बंघु, 
मंदिर अमंद सुभ सुंदर सुधाइ के। 
कहे “पदमाकर” गिरीस के बस्यों है सीस, 
तारन को ईस, कुल-कारेन-कन्हाई के ॥ 
हाल ही तू बिरह-बिचारी ब्रज-बाल ही पें- 
ज्वाल से जगाबद जुबाल सी जुन्हाई के । 
ऐरे मति-मंद-चंद्‌ भावत न तचोहि छाज, 
है के द्विनराज, काज करत कसाई के ॥९ 
“करत नि्कॉस-कॉम स्यॉम-मुख जाको भयो, 
ब्रिधि सब अंग स्यॉम कोइल बनाई तू। 





% पद्माकरजीके इस भव्य-मावकोी अयोध्यानरेश महाराज मानसिंह 
उपनाम +धप्विजदेव?! जीने भी अपनाया है, जैले--- 


सौ द्वी ते आवत हलाबत कटारी-कर 
पाइ के कुसंगत ऋसोनु-दुखदाई को । 
निषट) निसंक हे तजी तें कुल-कॉनि-सखॉनि 
औगुन अनेक नेक तुछे नवाप-भाई की 0 
ऐऐरे मतिमंद-चंद, आबत न लाज तोहि, 
देति दुख बापुरे-बियोग-समुदाई को] 
है कें सुधा-वौस कॉम -बिषर को बगाएे मूदु) 
है के द्विजएज काज करत कसाई कौ १ 
कुछ ऐसा ही किसी संस्कृत-कविने थी कहा है, जैसे-... 
८पसूतिदेग्वसमुद्रती। भगवतः श्रीकोस्तुमी सोदरी 
सौहाद कुमदाकरेपु किरणः पीयूषघाराकिरः 
स्पधों ते वदनाम्बुजैर्रेगदशों तत्खाणुचूडामणे 
इंदे चन्द्र) कर्थ न सिश्चसि सयि ज्यालामुचो सेचि १९ 


र्०्छ 


भ्रमर-गीत 


पॉहन जेनस भी भ्ुजंग-अंग सग सरदों, 
घंदन अपीर-पोर जानें का पराई तू ॥ 
४रवालू कवि? काम दे मनोज मनमथ बौरे, 
पितु को नसैया क्यों न होहि दुख-दाई छू 
सिंभु-सिर॒पाइ,. सिंघु-नंद कट्ठि बाई, 
द्विनराज-पंद पाइ, हाइ होत क्यों कसाई तू ॥९ 
बिरह की जारी, मनमथ की भमटोर मारी, 
अबला बिचारी जाने मारग॑ भर्ताईं को 
भ्ति सुकुसार ऐेसी कोल-नैत्ती, कुल-बघू 
गाव ग्रन ठेव-बधू जाकी सुभनाई को ॥ 
ऐसी निरदई दहई, दाद्दे तिनहूँ कों सीखौ-- 
घ्िगरे उपाइ थों कहाँ लें पतिताईं को । 
भाई बेदराज को, अम्ृतताई नॉम पाई, 
बॉम्हन कष्टाइ काम करत कसाई को ॥४ 
“मूल मछयज के समूल जरि जैथो अरु-- 
गुननारि जेयो या सुर्रंध सरसाई को। 
कदि जैयो मूत्तल ते केतकी-कमछ फूल, 
हुजियो कतल अलि-कुलछ-दुखदाई को ॥ 
“मोवोरोंम” सुकबि मनो ज मालती को डूजो 
पूँजी जनि आस बिरही-जन हँसाई को । 
राजहँस-बंसन॑ के बंस निरबस हूजो+ 
अंस मिटि जैयो या ककानिश्रि-कसाई कौ ॥?7 
सबैया 


“सेत-पठछार॑ खंगार भपु, अबनी जलुं पारद-मोंहि पस्तारीव 
द्ोत ही इंदु डदोत, छूसे घहुँ भोर तैं सोर 'चकोर कौ भारी ॥ 
फूली कमोद कली निकली, अब भक्ति की बदधि ये निरधारी | 
कोपि के चंद तिथान के माँन पै, मानो मित्रॉन तें तेग निकाही ॥७ 


ख्रमर-गीत २०५ 


गु्नाँतीव--गरुण+अतीत, गुणोंसे परे, प्रथक्‌, निर्मुण । गुर्णो- 
के प्रभावसे प्रथक्‌ | त्रिगुणात्मिकासे निर्लिप्त ) 


वेदान्तवादी जिसे माया कहते हैं उसीको सांख्यवाले 
त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं, अतः त्रिगुणातीत होना ही ग़ु्णोसे 
परे होना ही, मायासे छूटकर परह्मको प्राप्त होना, पहिचान लेना 
कहा है | इसीको शआाह्षी अवस्था? भी कहते हैं, जैसे--- 


“प्रकाश थे प्रचृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न डेष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥” 
“डदासीनवदासीनो गुणैयों व विचाहयत्ते । 
गुणा वर्तन्‍्त इत्येब योष्वविष्ठति नेझते ॥” 
२ टर् श ५ 
“समदुःखखुखः स्वस्थः समल्योष्टाश्मकाश्चनः । 
तुल्यप्रियात्रियों धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥” 
“मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो. मित्रारिपक्षयों: । 
सवोरम्भपरित्यागी “गुणातीतः” स उच्चते ॥”? 
“श्रीमद्भगवद्गीता १७ | २२५ २३, २४; २५ 
““मर्थात्‌ हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह ( क्रमसे 
पल, रज, तम भादि गुणेके कार्य अथवा फल ) होनेसे जो उनका 
देप नहीं करता और प्राप्त न हों तो उनकी आकांक्षा भी नहीं रखता, 
जो उदासीन-सा रहता है, अर्थात्‌ गुण जिसे चल-बिचल नहीं क्र 
उकते; वह इतना ही पानकर सिर रहत। है कि गुण अपना-अपना 
कप कक हैं, मुझसे उनका क्या प्रयोजद | जो डिगता नहीं... 
देकर नं पाता, सुलहुःख जिसे एक से ही हैं । मिहे, पदर जोर 
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सोना जिसे समान हैं, प्रिय-अग्निय, निन्‍दा-स्तुति भी जिसे समान 
हैं और जो सदा पैंर्यसे युक्त है । मान-अपमान वा मित्र और शत्रु 
जिसे त॒न्य है---बराबर हैं और जिम्तके सत्र उद्योग ( काम्य ) छूठ गये 
हैं, उसे “गुणातीत!” कहते है | 
भगवॉन---पट-ऐश्वर्-युक्त, नारायण । पद ( छै ) ऐश्वर्य, 
यथा--- 
उतीधवर्यस्य समग्रश्य धर्तल्य यशसः स्रियः । 
श्ञानपैराग्ययोक्येध पण्णां भग इतीरणा ॥? 
“+विष्णुपुराण ६ | ५ | ७४ 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य आदिसे 
संयुक्त, भगवान, अधवा--- 
“उर्व्पत्ति प्रकबं चेब भूतानामागर्ति गतिस्‌) 


न्नेत्ति विद्यामवियां च स घाचयों भगबानिति ॥? 
>-विष्णुपुणण ६ | ५ ७८ 


अर्थात्‌ उत्पत्ति, प्रकय, प्राणियोका क्षाना-जाना, विद्या और 
अविधाको जाननेवाला भगवान कह्ढे जाते हैँ | अथवा--- 
“सरगंश्ी योनिवीयेच्छाज्ञानवैराग्यकीर्सिषु 


माहात्मैश्वयंयतनेपु धर्म सोसे व नारबौ ।?” 
“--मैदिनीकोपे 


दृष्टि, तरमि, चंद्र, गुर्नातीत और मगवाँन शब्दके सरस योग | 
“दृष्टि! दुराई अगिनि सत्र खाई ॥? --ओरीसूर 
#खेलत 'तिरनि'-तवया तीर |! --परशनाभद्ात्त 
चंद! गििलल्‍्णैजा छेहों मैया मेरी ॥७ “--भीसूर 
व्युनोत्तीत भगवॉन कट्ाये ।? --मघुर अलि 
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२४9 
गोपी-बचन 
दुराई--छिप रहा | दिव्य-दृ्टि ( दृष्टि )--अलौकिक ज्ञान- 
संपन्न । सर्वक्ष | विसवास ( विश्वास )--अतीत, चारणा, 
भरोस्ता । यय[--- 
“समों विश्वंभविद्वासीं “१? 
--अमरकोष २। ८ | २३ 
विज्वास, अर्थात्‌ वह धारणा जो कि मनमें किसी ध्यक्ति- 
विशेषके प्रति उसका सद्भाव, द्वितिषिता, स॒त्यता, दढ़ता अथवा किसी 
सिद्धांत आदिकी सत्यता वा उत्तमताका ज्ञान होनेके कारण होती 
है | अथवा किसीके गुण आदिका निश्चय होनेपर उसके प्रति उत्पन्न 
होनेवाले मनके भावको-- प्रतीतको विश्वास कहते हैं | 
कूप---कुआँ, इनास आदि | 
“'पुस्पेचाउन्चुः भरहिः कूप उदपान तु पुंसि चा।”? 
-““अमरकोप १॥ १०। २६ 
हुराई, दिव्य-दड्टि, विसवास और कृपके सरस प्रयोग | 
५राघे, परम सुजान धुराई? कित स्लो बसी ॥9॥ 


देखी ब “रसिकदास 
“ज्ाइ न देख्यो दिव्य-दिप्टि-बिनु, कोटिक करो उपाई (९ 


“रमानंददास 
“सुनि राधे, नवनागरी हो, हमन करें बिसवास ७ 


“्रिसिस 
$चितुक--४कृप” की का कहों सोमा हे 


झूिऊष्णदास 
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औ्रीनंददासजीके इस उत्तम-मावपर मारतेन्दु बाबू दरिश्चिंदरगीकी 


भी एक सरस सूक्ति है, नेसे--- 
धचहिऐ इन बातन कौ प्रेस । 
कोरी हम सों कॉस चलने नहि। मरो ब््थों करे नेंस ॥ 
ज्ञव वे मूरति प्राननाथ की, ओंखित में न समाई । 
तब को सब्च धथल पीतम-प्यारी, कैसे सब छाई ॥ 
धअ्ट प्दह्मः सब मूरख भाँखें, ग्यान-गरूर बढ़ाई । 
तनक चोट के छगत उठत हैं, रोइ-रोह करि द्वाइ ॥ 
जो तुम' श्रद्ममोट क्रिद्दि लागी, सेह तज्ों क्‍यों पन | 
८ हरीचद” हॉँसी नाही है; करनों ग्यॉन-बिधोंन ॥7 
--जैनकुतूदेल 
कवि रसरूपजी कहते हैं---- न्‍ 
“बसि गईं नासिका में बदन-सरोज बास, 
फँसि भाई ओडेंच सिडाई ओह सारे की | 
रसि गई रस-रीति रसे से रोम-रौस डँसै-- 
आमे कहर लहर जप कारे की॥ 
तसि गई सुगति एके मनकी अनेक संग; 
ऊंधव, बिचारि देखों बिपत बिचारे की । 
कसि गई “रसरूप' कॉन में सुबसी-लॉन, 
बसि गई ऑखिन सुरति बंसीबारे की ॥४ 
--उपारलेभशतक 


रण 
उद्धव-बचने 


भाक्ति--परमात्मामें परम अनुराग | यया--- 


“सा परानुरक्तिरीश्वरे 
+आण्डिल्यमक्तियूच् ७ । २ 


उ्रमर-गीत २०९, 
भक्त-प्रवर श्रीनारदजीने अपने भक्ति-संत्रमें--किंसी भी पदार्थसे 
गाढ़ ग्रेम रखनेको “भक्ति! कहा है, जैसे---- 
“सात्वस्मिन परमप्रेमरूपा |? # 
--नारूमक्तिसूत्र-२ 


भक्तिके सबसे प्रथम दो-मेद---रागात्मिका, जिसे “अहैतुकी! 
थी कहते हैं और 'वैध्ी! ( स्वरा्थभय, वा गौणी ) कहे जाते हैं। बैधी 
जिसे कि भौणी' भी कहा जाता हैं पुनः तीन भेदमिं विभाजित 
वी गयी है, जैसे--- 


“गौणी त्रिधा गुणभेदादातोदिभेदाद्व! ।? 


--नारूभमक्तिसून-५६ 

अर्यात्‌ गौणीपक्ति, सालिक, राजस और तामस तीन गुण 

युक्त हो साचिकी ( पत्रित्र ), राजसी ( अहंभाविक ) भर तामसी 
( भोहरूप )--आदि तीन प्रकारकी होती है। 





% भीक्ति-ससात्मकसिंघुके कतोंने भी--५ हमारे इछ परदार्थोक्ी ओर 
जो हमारा आम्तरिक प्रेम रहता है; उसी उत्साहित प्रेमको भक्ति कहा है |) 


"| रागात्मिका प्मक्तिश्की व्याख्या करते हुए श्रीरूप गोस्वामीजी 
कहते है--- 


८इष्टे खारसिको राग: परमाविधता भवेत्‌ | 
शन्मयी या मवेद्धक्तिः साथ रागात्मिकीदिता ॥१? 
अर्थात्‌ आपने प्रियमे स्ामाविक प्रेम) पूर्ण आवेश और तस्मेयतायुक्त 
जो भक्ति दो उसे (रामात्मिक? भक्ति कहते हैं | 
झ० गी० १७४-- 
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साधनाके अनुसार “मक्तिः नौ प्रकारक्ती और कही जाती है, 
जैसे-..- 
“>श्रवर्ण कीतन विष्णोः स्परर्ण पाद्सवनम ! 
अचन वन्दर्न दास्य सप्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥” 
“-भागवंत ७ | ५। ३३ 
मैन-मतानुसार भक्ति, बह ज्ञान हैं मिसमे निरतिशय आन्दि 
हो--सर्वप्रिय, अनन्य, प्रयोजन त्रिशिष्ट और वितृप्णाका उंदय- 


कारक हो । 

नवन्ना भक्ति जैसे--कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, वदन, दास्य, सस्य और आपत्म-निवेदनके अनतर एक भ्रकार- 
की भौर भी कही जाती है, जिसे प्रमरूपा फात्मिका ! भक्ति 


बढ़ते हैं । 

भक्तिमे दो ब्रिभाग है, एक अक्ृतिका दूसरा प्रत्ययका, अतः 
“भज! प्रकृति हैं और 'तिः “प्रत्यम/ भजका बर्थ हैं सेवा---परि- 
चर्यारूप क्रिया और 'तिः का अर्थ है भाव, अम वा रति। अतएव 
प्रमोत्तर सेतरा, अर्थाद्‌ भगवतत-प्रेम होनिके लिये जो सेवा की जाय उसे 
भक्ति! कहा जाता हैं। भक्ति शब्दके अर्थके साथ एक बात 
और मी कही जाती है, वह यह कि जिस ग्रकार भक्ति दब्दके ग्रकृति 
ओर प्रत्ययमें सेवा और प्रेम समाया हुआ है उसी प्रकार उसमें क्षान 
भी समाया हुआ है, क्योंकि--- 

#न सो ६स्ति घत्ययों झोके यः दाब्दाइजुनमाइते ।? 
अर्थात्‌ ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो कि शासके स्मश महाँ' 
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रहता, अत: सेवा-संबंधी, आक्षसंत्रंधी और अहासंबंधी ज्ञानसहित प्रेम 
होनेके लिये जो विविधकी सेवा या कृति की जाय वह “मक्तिः 
कहलाती है। है 
नारदजीने अपने भक्तिसूत्रमें ग्यारह प्रकारकी भक्ति जैसे--- 
ईइ्बरके गुण माहात्म्यमें, उसकी सुन्दरतामें, स्मरणमें, सेवामें, दास; 
मित्र और कांता-भावमें, पुत्र-भावमें आत्म-समर्पणमें, तन्मयतामें और 
परम बिर् मान उसके ध्यानमें प्रेम-आदि कही है, गैसे--- 
“गुणमादात्स्यासक्ति: रूपासक्ति; पूजासक्ति स्मरणासक्ति/ 
दास्यासक्ति सख्यासक्ति कांतासक्ति वात्सद्यासक्ति। आत्म- 
निवेदनासक्ति तन्मयतासक्ति परमविरद्यसक्ति,--रूपा एक- 
धाप्येकादशधा भवति ॥” --नारदभक्तिसून-८२ 
निहकरत--झुद्ध निष्कर्म, अर्थात्‌ कर्म-रद्धित, करमोंसि परे, 
अलग, जो कामोंमें छिप्त न हो । ह 
भक्ति और निहकरम शब्दके सरसत प्रयोग--- 
“बिना 'भक्तिः क्यों जनम गमाबे रे सूरख अग्याँन।० --सूर 
“विस्तु नराइन कृष्ण जो, बासुदेब ही ब्रह्म ॥? 
परमेस्बर परमात्मा विस्वंभर निहकसे ॥९ 
--विश्रामसागर 
उपनिषदू भी यही बात कहते हैं कि कर्मसे ईइबर-प्राप्ति नहीं 
होती, अपितु निष्कर्म होनेसे ही प्राप्ति होती है | जैसे. 
“जानाम्यह*शेबधिदित्यनित्यं 
न छाधुवेः भाप्यते हि घ्रुवं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्वितो5प्ति- 
रनित्येद्र॑न्येः प्राप्तवानस्सि नित्यम ॥? 
“ऊकेंठोपनिपद्‌ १।२| १० 


उ्रमर-गीत रह 


रहता, अतः सेवा-संबंधी, आत्मसंबंधी और अहासंबंधी शानसहदित अम 
होनेके लिये जो विविधदी सेवा या कृति की जाय वह भक्ति! 
कहलाती है। स्‍; 
नारदजीमे अपने भभक्तिसूत'में ग्यारह प्रकारकी भक्ति जेसे--- 
ईखबरके गुण माहास्यमें, उसकी सुन्दरतामें, स्मरणमें, सेवामे, दास, 
मित्र और कांता-भावमें, पुत्र-माव्ों आत्म-समर्पणमें, तन्मयतामें और 
पर बिरह मान उसके ध्याममें प्रेष-आदि कही है, जैसे--- 
“सुण्माहए्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति स्मरणासक्ति/ 
दष्यासक्ति सख्यासकि कॉतासक्ति वात्सस्यासक्ति, आत्म- 
निवेदनासक्ति तम्मयतासक्ति परमविरद्दासक्ति---रुपा एक- 
धाप्येकादशधा भवति ॥” >-नारदभक्तिस१-८२ 


निहकरम--झुद्ध निष्कर्म, अर्थात्‌ कर्म-रद्तित, कर्मोसे परे 
जत्मा, जो कामेंमें लिप्त न हो 


भक्ति और निहकरम शब्दके सरस प्रयोग--- 
“बिना “सक्तिः क्यों जनम गमाबे रे मूरख अग्योव (४ --सर 
“विस्तु नराइन कृष्ण जो, चासुदेब ही अहम ॥९ 
परभेस्वर परमात्मा विस्वेसर निहकर्म ॥० ध 
--+विंश्राससागर 
उपनिषद्‌ भी यही बात कहते हैं. कि कमसे झवस-प्ाप्ति नहीं 
होती, भपितु निष्कर्म दोनेसे ही प्राहि होती है | जैसे... 
“जञानास्यह*शेवधिद्त्यनित्य॑ 
न हाथ्ववेः आप्यते हि घरु्व॑ तत्‌। 
ततो। भया नाचिकेतश्रितो5त्ि- 
रनित्यैदृन्ये: प्रप्तवानस्सि नित्यम्‌ ॥” 
“केठोपनिषद्‌ १ | २ | १० 


२१० ख्रमर-गीत 
साधनाके अनुसार 'मक्तिः नौ ग्रकास्की जौर कही जाती है; 
जैसे--- 
“श्रवण कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम। 
अर्चन बन्दूनं दास्यं सस्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥” 
--भांगवत ७ | ५ | रेरे 


जैन-मतानुसतार भक्ति, वह ज्ञान हैं जिसमें निरतिशय आनंद 
हो---सर्वग्रिय, अनन्य, प्रयोजन विशिष्ट और विलृष्णादा उंदय- 


कारक हो । 

नवधा भक्ति जैसे--क्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन। 
अर्चन, बदन, दास्य, सझ्य और आत्म-निवेदनके अनंतर एक प्रकार- 
की और भी कही जाती है, जिसे “'पप्रेमरूपा फ्रल्ात्मिका” मक्ति 


कहते हैं | 

भक्तिमें दो विभाग हैं, एक ग्रकृतिका दूसरा ग्रत्ययका, भतः 
'भज्‌! प्रकृति हैं और 'ति? 'प्रत्ययाः भजका अर्थ है सेश्र--परि- 
चर्यारूप किया और “तिः का अर्थ है भाव, प्रेम वा रति। अतएव 
प्रमोत्तर सेवा, अर्थात्‌ भगवत-प्रेम होनेके लिये जो सेवा की जाय उसे 
भक्ति! कहा जाता है। भक्ति शब्दके अर्थके साथ एक बात 
और भी कही जाती है, वह यह कि जिस प्रकार भक्ति शब्दके प्रकृति 
और प्रत्ययमे सेवा और ग्रेम समाया हुआ है उसी ग्रफार उसमें ज्ञान 
भी त्तमाया हुआ हैं, क्योंकि---- 


ध्न सो5स्ति पत्ययों छोके यः घाब्दाउनुनमाटदते ।?” 
अर्थाद्‌ ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो कि शब्दके साथ नहीँ 


स्रमर-गीत श्११्‌ 


रहता, अतः सेवा-संबंधी, आत्मसंब्ंधी और बह्मसंबंधी ज्ञानसहित प्रेम 
होनेके लिये जो विविधकी सेवा या कृति की जाय वह “भक्ति? 
कहलाती है | 


नारदजीने अपने भक्तिसूत्र'्में ग्यारह प्रकारकी भक्ति जैसे--- 
इईखरके गुण भाहास्म्यमें, उसकी सुन्द्रतामें, स्मरणमें, सेवामें, दास, 
मित्र और कांता-भावमें, पुत्र-भावमें आत्म-समर्पणमें, तन्मयतामें और 
परम विरह मान उसके ध्यानमें प्रेम-आदि कही है, जैसे--- 

“गुणमाहालयासक्ति। रूपासक्ति; पूजासक्ति समरणासक्तिः 
दास्यासक्ति सख्यासक्ति कांतासक्ति बात्सत्यासक्ति। आत्म- 
निवेदनासक्ति तत्मयतासक्ति परमविरद्यासक्ति।--रूपा एक- 
घाष्येकादशधा भवति ॥” --नाखमभतक्तिसून्र-८२ 


निहकर्स--झुद्र निष्कर्म, अर्थात्‌ कर्म-रहित, कर्मेसि परे, 
अछग, जो कामोमें लिप्त न हो । 
भक्ति और निहकरम हब्दके सरस प्रयोग-- 
“बिना “भक्ति! क्यों ज़नस गमावे रे सूरख अग्याच ।» --सर 
“बिस्तु नराइन कृष्ण जो, बासुदेब ही ब्रह्म ॥१ 
परसेख्र परमत्सा जिस्देशर निहकले ४४७ 
“-विश्रामसागर्‌ 
उपनिषद्‌ भी यही बात कहते हैं कि कर्मसे ईर्वर-प्राति नहीं 
होती, अपितु निष्कर्म दोनेसे ही प्राप्ति होती है । जैसे... 
“जातास्यह*शोचथिदित्यनिस्य॑ 
_ न हाधुवेः प्राप्यते हि धुव॑ तत्त्‌। 
तत्तो मया नाचिकेतश्चितोप्सि- 
रनित्पेद्वन्यै: प्राप्तवानस्पि नित्यम ॥१ 
“कठोपनिपद्‌ १ ।२ | १७ 


श्श्र्‌ अ्रमर-गीत 


“अंशधन्तमः प्रवशिन्ति. येडविद्याघ्ुपासते । 
ततो भूय इच ते ततो य ड विद्यायाश्स्ताः ॥ 
“अम्यदेधाहुविश्वयान्यदाहु रवियया । 
इसि झुभश्रुभ धीर॑ाणां ये नस्‍्लद्विचचक्षिरे ॥7 
-+अैज्ावस्थोपतिपद्‌ ९ | १९ 
“परीक्ष्य छोकास्कर्मचितान्प्राह्मणो 
निर्येदिमायान्नास्त्यक्रःः छतेन | 
तद्िशानार्थ स शुरुभेवातिगर्छेस्‌ 
समित्पाणिः शोन्रिय ब्रह्मनिष्टम ॥* 
-ऊुण्डकोपनिपद्‌ १। २। १३ 
- श्रीमदूभागवत भी यही बात कइती दै-- 
“्वेदोक्तमेथव कुर्वाणो. निःसंगोइपिंतमीश्थरे । 
नैष्कम्यों छऊमते सिद्धि रोचनाथों फलश्षुतिः॥!४ 
+श्रीमद्मागवत ११ | ३ । ४६ 
२५ 
गोपी-बच्चन 
परमान--सीमा, सबूत, सचवान, विश्वास, प्रमाण | प्रभुता--- 
आविपत्य, ऐश | अतीत---ीना हुआ, भूत विरक्त, न्यारा, परे, 
बाहर, निर्लेप, अप्त॑ग आदि | 
फरमान, प्रभुता और अतीत शब्दके सरसत प्रयोग--. 
चेद उपनिषद्‌ बदत “परमॉन' ।!--श्रीसूर 
मम्ुताः पाई कछ इतराने ।--उम्मनशस 


“ग़ुन “अतीत' अविगत अविनासी ।१?---भ्रीयर 


अमर-गीत २१२ 


सूर्धासजी कहते हैं--- 
“बरतियँन, सब कोऊ समुझावे । 
ऐेती कोड नाँहिन आली, पीतम सिरी व्जनाथ मिलाने ॥ 
आयी दूत कपट कौ बासी) निरगुन-म्यान बतावे। 
सखा हमारे स्थॉम-मनोहर, नेंननि-भरि न दिखावे ॥ 
ब्यान-ध्योॉन कौ मस्म न जानें चतुरहि चतुर कहावे । 
वसूस्मवासः सबै काहूकों अपनों हीं हित भावे ॥” 
भारतेंदु बाबू हर्चिंद्रजी कहते हैं--- 
“जो पे इंस्वर सॉंची जाँन। 
तो क्यों जग कों सगरे मूरख झूठी करत बेखाँन ॥ 
जो करता साँचो है तो सब कारजहूं सॉँच। 
जो झूठों है इंस्तरर तो सब जग हू जानों काँच ॥ 
जौ हरि एक अहै तो साया यह दूजी है कॉन। 
“हरी चंद” कछु भेद मिल्यो नहिं, बको जिय आयो जोंन ॥? 
“जैन-कुतृहल 
र्‌्छ 
उद्धव-बचन 


नखर--नाशवान, भंगुर, मिध्या | वासुदेव--.. बलुदेवजीके 
पुत्र, भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा-- 
“चसति वासयति आचछाद्यति सर्वमिति वा बासुः | 
दृष्यति कीडते विज्ञिगीपते व्यवहरति झोतते स्तुयते 
गच्छतीति वा देवः, वाखुश्चासो देवस्चेति चासुदेबः ॥? 
है --विष्णुसहखनाम झं० भा 
अर्थात्‌ बसते हैं, अथवा वासित यानी आच्छादित करते हैं 
इसलिये वा! हैं और दिव्यति, अर्थात्‌ क्रीड़ा करते, जीतनेकी इच्छा 


घर्शछ खमर-गीत 


करते, व्यत्र करते, प्रसाशित होते, स्तुति किये जाते, इपनियि 
देव? हैं | शत इस प्रकार जो थ्वामुः भी है और “देवः भी है 
उनका नाप्र मगवान्‌ 'वालुदेव! है, यथा-- 

“छादयामि जमत्सब भूत्या सूर्य इवांशुमिः । 


सर्वभूताधिवासश्थध चाछुदेवस्ततः. स्मृतः ॥ 
-महाभा० दया० ३४१ । ४४ 


अपवा--- 
ध्वासनात्सर्वभूतोनां वसुत्वादहदेवयोनितः । 


बासुदेवस्ततो चेदाः १ ०००*** बॉकअ न॥” 
--मह्भां? उद्यो० ७० | ३ 


अथवा--- 
“ज्ञगदाच्छादयति माययेति वाखुः स पव देव इति- 
धघासुदेवः !” 
अर्थात्‌ जगतुओ मायासे आच्छादित करते हैं इसलिये ध्वाछुः 
हैं और वे बामु ही “देव मी है, इसबियि ध्वासुदेव' हैं | यथा--- 


“छाद॒यामि जगद्विश्व॑ भूत्वा सूथ इवांशुमिः ।" 
+-विष्णुस० शं० मा» 


अधोछज-- शुद्ध अधोक्षज, जिसका खख्ूप इच्ियोंसे प्रत्यक्ष 
ने द्वी वह अन्रोश्चज, भर्धाद्‌ भगवान्‌ विष्णु, यया--- 
“अक्षात्‌ इंद्रियात्‌ जायते अज्षज्ज प्रत्यक्षज्ञानम्‌ ।7 
अथवा-..- 
“अधो न क्षीयते यस्मादीदास्तस्मादधोक्षज्ञ, |” 
+-मद्यमा० उद्यी० ए० | १० 
कभी नीचे, अर्थात्‌ अपने खरूपसे क्षीण न हों वे अधोक्षज | 


श्रमर-गीत श्श्५ 
अथवा-- 
“यौरक्ष॑ पृथिवी चाधः तयोर्यस्मादज(यत मध्ये चेराजरूपेण 
इति वा अधोक्षजः ।” 
अर्थात्‌ आकाश अक्ष है ओर पृथ्वी अधः है, भगवान्‌ इनके 
मध्यें विशद्ूपते प्रकट होते हैं, इसल्यि “अधोक्षजः हैं | 


अथवा 


“अधोभूते प्रत्यक धरदाहिते अक्षगणे जायते इति वा 
अधोक्षजः |? 
अर्थात्‌ अक्षणण ( इच्ध्रिय ) के अधोमुख यानी अन्तर्मुख होनेपर 
प्रकट होते हैं, इसलिये अधोक्षज हैं, यथा--. 
“अधोभूते ह्ाक्षणणे प्रत्यग्रपप्रवाहिते । 
जायते तख्य चै ज्ञान तेनाधोक्षज् उच्यते ॥” 
अतः; श्रीक्षण, नारायण--. 
“चनमाली वलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षजः |” 
--अमरको 
सरुपी --खरूपी, अपने खरूपदर---रूपकी । प्रापति-.. 
प्राप्ति, पाना, लाभ अधिगम, उपाजन | 
“प्राप्तिमेहोदये, छामेदपि ने ख्रियाम्‌।”' 
“-मेदिनीकोश 
नखर, चासुदेव, अधोच्छज, सरूपी और पग्रापति आदि रब्दोंके 
सरस प्रयोग । | 
“नख्वर सकरू बिस्तर, हरि नॉंहों |? --श्रीसूर 
“जनमे आई बलुदेब-देवको धवासुदेवःकहिबाए ७-..कृषादूर 


श्र ख्रमर-गीत 


“नेति-नैति कहि बेद पुकारत, सुद्ध, 'अधोच्छज! रूप ।!! 
आरॉगमदस 


“बुद्धि-सरूपी, कहीं नाहि कहु ग्यॉत बखानों ।7! 
--धीरजंदाम 


“आपति सेहेज स्पॉस की होद |? 
“5चरनदांस 
र्‌८ 
गोपी-बचन 
नाध्तिक---ईटृयरकों न माननेव्राला, अनीक्वखादी, भयवा जो 
श्रति-स्थुतियोंकरों प्रमाण नहीं मानते, चेद-निंदक पाखडी | 
“नास्तिकों बेदनिन्दकर ।? 
अपथचा-- 


॥ शत 
ऊ+मैक्तिकोपनियद्‌ ? । ४८ 


निज---अपना, यथा, सच्चा, खास । भाँनु--सये, घूटज, 


“जास्तिकाय कृतप्लाय 


भास्कर ऑदि--- 


“भानुदेसः सहस्धांशुस्तपन- सविता रवि. ।” 
+जझअमरसकोग १ | ३ | ३१ 


परछॉह्री--शरीर या अन्य वस्तुकी माया, प्रतिजिंत, अतिछाया | 
करत उ-आभास-- हथेली पर छाया, प्रतिविवकी तरह । कीटिक--- 
करोड़ों | अह्य--परमेट्वर | 

नाधय्षिक, निज, माँनु, परझाँडी, कर्तक-आमास, कौट्रेन और 
ब्रह्म शब्दोकि सरस प्रयोग, यथा--- 


अ्रमर-गीत॑ २१७ 


“सासिकत” कैसी रीति चलाई।? 
--गोकुलदास 


० 
साई उबरि कनक-कलई ज्यों, हे 'निज! गए दुगाई ।”? 


“उदयो “माँजुः ,भाजु कित इत ते" ०" |? 
--मानदास 
“चुमेन पैहो छाल, 'परछाही? कित'”/' प० 
--छालदास 
“छाल करो 'कोटिक' चतुराई ।--ध्यानदास 


“ब्रह्म-त्रह्म क्यों बकत बृर्थों ही शुरूचाएँ'*' **"।?--सूर्‌दास 
आाल्मकवि कहते हैं--- 


“पतियॉ-पढठाए्‌ अजुपात तो भर्छे ये होत, 
बतिगन विरह बिलेंदो कछु हाँखीं है। 
“कक” निरास वेंस-सुनें कॉन जोरे नेंन, 
हिए. कौ कठिन ऐसो कोच धज-बासी है ॥ 
उधी, ये सदेसे लेणु दाही चित-चोर पे छे, 
आपुन कठिन भऐु और को बिसासी है। 
थहाँ लो न आते नेक बासुरी सुनाने ऑँलि, 
बिनसेगो कहा जाएँ जो पे अविनासी है (७ 
“आल्मकेलि 
र्नाकरजी कहते हैं-- 
धमेंस, भरत, संजम के पीकरे परे को जब--- 
छाज-कुकछ-कॉनि-प्रतिबंधाई- निवारि चुकी । 
कौन गुनन्‍गौरद को लंगर ऊगावें जब-- 
सुधि-धुधि हीं को भार टेक करि टारि चुकों ॥ 


रद अमर -गाौत 
जोग-“रतनाकर”' में साँस-धूँटि बडे कॉन--- 
ऊधों हम सूथों यह बानिक बिचारि घुर्की। 


भुक्ति-मुकता कौ मोल-वोछ ही कहा है जब-- 
मोहनलछा पे मन-मॉनिक हीं थारि चुकी ॥”? 


२९ 
कृष्ण-प्रति उपालम्भ-बर्णन 
( प्रथम-कबि-उक्ति ) 
छबरिं-छाइ---3वि, सोदर्य, छाइ फौडाता, बिखेरता हुआ । 
अंबुन---कमछ, पद्म | तरक--तर्क, विव्रेचना, हेतु-पर्ण उक्ति, 
चमन्‍्कारपूर्ण कथन, कन्पना, । खुदलऊी-हंसीकी बातें, चोजझी बातें, 
चतुराईसे भरी बाते, ब्यग, ताना | यथा--- 
“अध्याहार सतर्क ऊह, ॥7?--अमगस्कोप १ । ५। ३ 
तक; न्यायके सोलह पदार्थेमेंसे--विषयोंमेंसे एक है | जब 
किसी वस्तुके संत्रवमें वास्तत्रिक तत्नज्ञान नहीं द्ोता, तब उस तत्न- 
के ज्ञवार्ष--किसी निगमनके पक्षमें कुछ हेतप्ण युक्तियाँ दी जाही 
हैं, जिसमें कि निगमनकी अनुपपतचि दिखलायी जाती हे | अतः ऐसी 
युक्तियूण बारोंकोी प्तकः कहते हैं | तकमें शंफाका होना भी 
आवश्यक है, क्योंकि जब्र शक्का होगी तभी उसके प्रति देतुपूर्ण उक्ति 
दी ज्ञायगी । 
छब्रि-छाइ, अबुज और तरक दाब्दोंका सरस प्रयोग । 
“कैसी “छबि-छाइ रही इन नेंननि *--नागरीदात 


“अंबुज-नेंन कछुक रततारे ।!!--स्थामदास 
*'तरका करत बालक सब छसखि-लसि 


अ्रमर-गीत शर९ 


३० 
गोपी-वचन 


नाथ---खामी, पति । रमा-नाव---छक्ष्मीके पति । जदुनाध--- 
यदहुनाव भगवान्‌ केण्णका नाम विशेष | बिड़राति--मांरी-मारी, बिना 
रखवालेके | दुख-जल-निधि--ढुःखका समुद्र, धागर। अवलंब--सहारा 
आश्रय, शरण, आधार | निुर--निष्ठुर, तिर्देयी, कठोर, यथा- 
#कबंसर्ट कठिन॑ क्ूरं कठोर 'निष्ठरं! दृढम्‌।” 
--अमरकीष ३ | १। ७६ 


नाथ, स्मानाय, जदुनाथ, बिड्राति, दुख-जल-निधि, अबलंब 
और निठुर--आदि शब्दोंके सुंदर प्रयोग । 


।नाथ” कहाँ, ऐसी देर छगाई |” --रामदास 
८रप्तावाथ, “जदुनाथ' गुसोंई, श्रीपति कमरू-कंथ ७! --मानदास 
“सब दिन जात सखी, बिदशण्त ९? >-मेकुरुदास 
“ध्बूडत-उतरद 'दुख-जक-निशिसे ' को करे **** 


१११ ल्‍स्एदाुस 
“तुमही हो “अबंबः नाथ, सो' "४ ** ए” >सरदास 
“पुली निठुर! न नेंकी सानत' “१७ . --खबालदास 


धनानंद्जी कहते हैं--- 


“पहिले प्यनभानैंद! सींचि सुज़ाँच; कही बतियाँ अतिःप्यार-पत्ती 
अब छादू बिग्रोग की छाइ वलाई, बढ़ाई बिखास-इर्गोनिद्गी ७ 
अँखियों-दुखयोनि ऊुबानि परी, न कह छगें कोन घरी सु छमी। 
मरि दौरि थक्दी न लहै डिक होर; जमोहो के मोह-मिणल उगी ७ 


न्र० भ्रमर-गीत 


अथवा --- 
#दीन मए जल-मीन अधीन, कहा कछु मो भकुल्लनि सेयानें। 
नीरस-नेह को छाइ कछक, निरास है कायर त्यागत प्रॉमे ॥ 
प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड-सौत सु पानें परे को अमान । 
या मन की जु दुसा “धन-आतेंद्रर जीव की जीन जॉन ही जाँने ॥7 
--सुजानताग 
रद्दीमजी फर्माति हैं--- 
“कहियों पथिक, सेंदेसदा गहिके पोंइ । 
मोइन, तुम बिन तनकहु रहो ने जाई ए? 
“मोंहन-लेहु मयाकर मों सुथि आाइ। 
नुम-बिनु मौत अहर-निखि, त्तफत जाह ॥?? 
--रदहीम स्नावली 


मारतेन्दु बाबू हरिश्चदजी कहते हैं-- 
«पदेगों आयी प्यारा बनवारी, महारी ओर । 
दीन-बचन मगुनितों डडि घावौ, मेंकु न करहु आयारी ॥ 
कृपा-मिंश्व॒ छोड़ो निठुराई अपनों ब्िरद सभारी। 
थानें जग दीणदयाल कहे छें, क्‍यों म्हारी सुरत बिसारी ॥ 
प्राण-दौन दीओ स्ट्टोंने प्यारा, हों छू दाली धारी। 
क्यों नर्दि दीवा-बेंडा सुणआवौं, कॉन चूक है मारी ॥ 
तल्ूफ प्राण रहे ना तंणमें, बिरइ-विथा बढ़ी भारी। 
“रीर्चदः गड्डि बॉह उबाही, सम थौ चतुर-विहारी ॥7! 
३१ 
छद-विद्या--छलकी विद्या, दगाबाजी, छिपनेकी विद्या घू्तता। 
ठगपना । दौंन---नम्र, द्वीन-दह्ा-सूचक । मौन---मठली | रावरे--- 
जआपदी, सरदार । 


उ्रमर-गीत श्श्र्‌ 


छल-विद्या, दौंन, मान और राबरे शब्दोंशा सुन्दर प्रयोग । 
८“जित नई 'छछ-बिद्या? करत, आवत तनक न छाज ।” 
गोविंद खामी 
“दीन! बचन सुनि आतुर आए, मोहन मदन गुपाछ |”? 
“ सरदास 
“मन! ज्यों तछलफत आव!-पिया-बिनु ।? --लालदास 
“केती में बढ़ाई 'रावरे'की सुनी" ** ११8 --भेपालदास 
घनानंदजी कहते हैं---.- 
“मेरी मन तोहिं चोहै, तू न तनको उ्समाहै, 
मीन-जरू-कगा हैं कि याहू तें विसेखिऐ | 
ता विन सो भरे, छूटि परे जड़ कहाँ दरे, 
भरों हों न मरों जान हिएँ अबरेखिए 0 
पलकी बिछोह आगे कलपो अरूप छागे, 
बिछपों सदोह नक् तलूफति देखिए । 
सूनें! जग हेरों रे अमोही काहि कहि टेरों, 
'अजेंद के घन! ऐसी कॉम छेखे केखिऐु ॥१ 


रहीगजी फ्रभोते हैं... 


०ज्ञारु परे जल जाति वहि, त्तजि मीसन कौ मोह । 
“रहिसत! सछरी नोर को, तऊ न ,छोंड़त छोह 0 


--रहीम-रत्नावली 
मिनमिभभ रु: ं४४७४४४७७७७७७७॥७/७////शशश नाश; 5 अल बम है 
# राबरे) राउरे आदि शब्दका प्रयोग त्रजमाषामें बहुत कम मिलता 
है, कोशकार्रोने भी इस शब्दको त्याज्य मानकर छोड़ दिया है (रावरीः राडरी 
शब्देका प्रयोग अवध्य मिलते हैं। राडर दब्दका भी प्रयोग पिलता है 
गथा--- 


“£संजझ्ञानसाणर 


“भरत कि ८राउर! पूत न होंहो ।७ --रामायण 


घर्क मेमर-गीत 


अथवा -- 
«दीन भएं जल-मीन अर्धीन, कहां कछु मो अकुछानि संयाने । 
नीरफ-नेह को छाइ कर्क, निरास है कायर त्यागत प्रॉ्ने # 
व. ब्क च्फ 5 0-4०- 
प्रीनि की रीति सु क्यो समझे जड-मौत सु पानें परे को प्रमोने 
था सन की जु दूपा 'धन-भानेदः जीव की जीबेन जॉनही जाने ॥ 


-सुजान गे 
रहीमजी फर्माते हैं--- 
“कहियो पधिक, सेंदेसवा गहद्ठिक पोंड । 
सोदन, छुम बिन तनकहु रत्यों न जाइ ॥! 
“मझोहन-लेहु स्याकर मो सुधि आई। 
तुम-बिनु मींत, अहर-निसि, तरफत जाइ ॥?! 
--रहीम रत्नावेंदी 


भएन्स्‍्ट बाजू दृश्श्चिदजी रहते दै---- 

«देगा आदों प्यारा बनवारी, म्दहारी ओर । 
दीन-बचन सुनितों उडि धावों, नेंकु न करहु अबारी ॥ 
कृपा-सिंचु छाँडों निठुराई अपनों बिरद सेभारी | 
थोंने जग दीणद्याल कही छें, क्‍यों म्हारी सुरत बिसारी ॥ 
प्राणन्दोन दीजे ग्होनें प्यारा, हों छू दासी थारी। 
क्यों नहिं दीदा-बेंडा सुणआदौ, कोन चूक है उद्दारी ॥ 
तलूफे ग्राण रहें ना तण मे, विरह-बिथा बढी भारी । 
पऋुरीचंदः गहि बोह उबारो, तुस थौ चनुर-बिहरी ॥१ 


डर 
' छलनविद्या--छलकी विद्या, दगाबाजी, छ्िपनेकी विद्या घूंतेती) 
ठगपना | दौंन--नम्र, हीन-द्शा-सूचक | मीन---मउठी | रावरे--: 


आपढ्ढी;। सरदार । 


अमर-गीत श्श्र्‌ 


छल-विया, दीन, मौन और राबरे शब्दोंका सुन्दर प्रयोग । 
«नित नई 'छल-बिंद्या! करत, जावत तनके न छाज ।” 


--गोबिंद खामी 
(दीन! बचन सुनि आतुर आए, मोहन मदन गुपालू |”! 
”र्स्रदास 
“सीन! ज्यों तठफ़त प्रानः-पिया-विनु ।? --छालदास 
“केती मैं बढ़ाई 'रावरे!की सुनी *** १7१३ --गोपालदास 
घनानंदजी कहते हैं--.-- 


“मेरी मन तोहिं चाँहै, तू न तनकीो उ्मोंहै, 

मीन-जरू-कथा हैं कि याहू तें विसेखिऐ। 
ता विन सो मरे, छूटि परे जड़ कहाँ टरे, 

भरों हों न मरों जॉन हि अबरेखिऐ॥ 
पलकौ बिछोह आगे कछपी अलूप लागे, 

विलपों सेंड लंकु तलफनि देखिएे। 
सूनों जग हेरों रे अमोही काहि कहि रेसें, 

'आनेंद के घन! ऐसी कॉल छेसे झेखिए 0१ 


--सुजाससागर 
रहीमजी फ़्ीते हैं-..- क 


“जाल परें जल जाति वहि, तजि मीनन को मोह | . 
'रहिसना मछरी नीर को, तऊ न छाँड्त छोह 0 


--रहीम-स्नावडी 
है, कोशकारोंने भी इस शब्दको त्याच्य मानकर छोड़ दिया है | शवरी, शउसी 
शब्दीका प्रयोग अवश्य मिलते हैं। राउर शब्दका भी प्रयोग मिलता है, 
यथा-- 3 
“भरत कि (राउर! पूत न हांही ।७ --रामायण 


श्श्२्‌ ख्रमर-गीत 


श्र 
दृत्दुरि---छिप-छिप । लोन---छ्वण, नौन, नमक 
कोरि--करोंड, गिनती विशेष, संख्या विशज्येप, गिननेकी सख्य 
बिदोष | वहुताइत--विशेषता, अधिकता । 
दुसिदुरि, ओन, कोरि और बहुताइत शब्दोका छुदर प्रयोग | 
“दुरि-दुरि पिय-हिय अति तरखाबे * "** ।७ --मधुरअरी 
“5 रई-लॉन वारि-फेरि *”'॥१”? ---सूरदास 
“ज्ञतन 'कोरि! करि हैंम संग द्वारीं ” *" ।? --कुम्भनदास 
ब्बहुताइतः की प्रीति न तोरो, ए हो चनुर-विहारी ॥" 
--चहुर विह्रीदांस 
कुछ ऐसी द्वी बात धर्मदामजी भी कहते हैं-. 
“साहिब, चितबी हमरी ओर) 
हम सितये ठुम चितवों नो), तुम्हरों ट्डियों कठोर ॥ 
कौरेंत को तौ और भरोसौ, हमें भरीोतों त्तोर। 
“घरमदास! बिनये कर-जोरी, साहिब कबीर बंदी-छोर ॥? 
->सतयानी सग्रह २ माग 
घनानदजी कहते है--- 
“चावक छचुहल ऋहुँओर चोंहं स्वाति ही कॉं, 
सूरेपन-पूंरे. मिन्‍्दें बिष-सैंम सी हैं। 
प्रफुकित होते भातु के डद्देत कज-धुंज, 
ता बिन बिचारनि हीं जोति-आल तेमो हैं ॥ 
चाँह्ी-अनचाँही जॉन प्यारे पै आनेद्धनः 
प्रीति-रीति दिषम सु रोम-रोम ईँमीई। 
मोदि तुम एक, तुम्हे सो सम क्षनेक आदि, 
कहा कछु चंदृद्टि चकोरत की कमी है ॥४ 


अमर-भीत श्र 


अथववा-- 
“हस एक तिद्वारिऐे टेक गेहें, तुम छेछ अनेकेति सो सरसी । 
५ प 
हम नौम-अधार जिचाबत ज्यो, तुम दे बिसवास विष बरसी ॥ 
व्यन आनंद सीद सुजान सुनो, तब गॉनाहि क्यों अब मों सरती | 
तक मैंकु दहे त्यों दया ढ़िग है, सु कहूँ किन दूरहूँ ते दरसों ॥” 
--सुजानसागर 
३१३ 
इतश३--दइतराना, धर्म काना | अंधिकार--प्रभुल, हंके । 
अबला--अलहीना, नारी, ख्री, यथा--- 


“स्त्री थोषिदृबला योपा नारी सीमन्तिनी वधू ।” 
“-अमरकोश २१ ६। 
इतराइ, अधिकार और अब्रछा शब्दोंका छुंदर प्रयोग | 
“बात कहति ग्वालिति 'इतराइ? ।? --सुरदास 
८“प्रज्ञ को का प्भविकाए रूबी तुम” १४ 
--गोविंद खामी 
बुछ ऐसी ही बात आलम कबिने थी कही है, जैसे---. 
५प्रैश्, नेस गहे नेह बात निरबहें जातें, 
अच उन्हें कहा परी 'सहाराज' भए हैं। 
कछुक सेंदेसो ऊधो, मुख के सुनाउ औँनि, 
हम सुख जानें, उन जेते दुख दए हैं ॥ 
इहों '्कथि आऊम! पुरानी पैहिचोंनि जॉनि, 
जोगी सुधि आए ते चियोगी भूकि गए हैं। 
इसमें वेरी विरद बिहार करे बार-बार, हे 
सारूत करेज्ने न्याऊ नित शणु हैँ (४ 


-आल्मकेलि 


र्रछ खमर-गीत 
ठाकुर कत्रि कहते हैं--. 
“औैगरों न लाये ऊद्चो चित के चँद्रोआ फर्टे, 
बिगरी भहिं सुधरे सनेह सरईन को। 
आपनेई ड्ाय ले के करत हृवाल ऐसी, 
कार्पे होंभद्वार थो हाल गरदँन को ॥ 
#ड्ाकुर! कहत हों विचार था विचारि देख्यों, 
बिरलों मिले है जो सदाइ दरदेन कौ। 
और, प्रोति, रीति जातों जैधी जहाँ मॉनि छई, 
एक सो निद्वाद्िबों है काँम मरहँन को ॥? 


भारतेदु बाबू हरिइचेंद्रजी कहते हैं--- 
“ज्ञोड़ को स्वोजि छाल, छरिणे । 

हम क्षबरुन पें द्विना बात ही; रोष नही करिए ॥ 
मधुसूतन, हरि, कंस-निरदन, रावन-हरन सुरारि! 
इन नॉमन की सुस्त करों) क्यों ठॉनत हमसी रारि ॥ 
निब्रकेन कौ वच जप नहि पदों, साँची कहत गुपाल | 
हरीचंद्रः प्रज्ष ही फे इतने कहा स्विस्यॉने छाल ॥ 

“--प्रेम-पछाप 

३9० 


ब्याल-अनल--सर्प, साँपके जहरकी ज्वारा, अग्नि, आग , 


पधा--- 
&४'' कृशानुः परावकाइनलः ।!! 


+अमरकोश १ | १। ५४ 


विप-जयाल--विप, जहरकी ज्वाला, रूपरें, यथा--- 


ध्वह्नेद्रयोज्वीछ कीछा *+* [१ 
--अमरकोझ् १ ] ३ ॥ ५०७ 


ख्मर-गीत श्र५ 


ब्याल-अँनल, व्रिप-स्वाल-आदिके सरस प्रयोग । 
ध्व्याल-अनक? सो सब सखा जरत लखि «०: ७४०४७ ४ ? 


--सूरदासे 
भब्रिप-ज्वाला? तें रूख न उपजत' “|? --श्यामदास 


श्रीनंददासजीने उक्त भाव श्रीपद्भागवतसे लिया है । जैसे--- 
“विपजञलाप्ययाद्व्यालरक्षसादू- 


चर्षमारुताद्युतानलात्‌ । 
वृषमयाव्मजादिश्वतोभया- 


इषभ ते वर्य रक्षिता मुहुः ॥! 
--श्रीमद्धागवत १० | ३१ । ३ 
छर्धातू-- 
'सबिप-ताल सों, ब्याल-काल सों- 
अनिर-मेघ सो, विज्जु-बेग सो | 
बुपभ-व्योग सों। बिख-कोप सों, 
रिपम, तू करी है सहाह हो ॥” 


ु | हि --ऋन्हैयालल पोद्दार 
नंददासर्जीके---गोबरघँन कर घारि करी रच्छा तुप्र कैंप! 


रूप इस उक्त अवतरणपर 'रहीमः की भी एक सरस सूक्ति है, 
जैसे... 


“जौ 'रहीम? करियो हुतो, बज की इद्दे हवाल । 
हद व 
तो काहे कर पर धरथो, गोबरचँन गोपाल ? ॥४ 


मतिरामजी कहते हैं-..- --रहीम-रत्नावछी 


“कहा दुवाशिनि के पिएँ, कहा धरें गिरे धीर। 
हक 
विरहानलऊ से ज़रत प्रज, वृड़त छोचन-मीर 7 


--मंतिरामसतसई 
अआ० गी० ैैए-- 
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हे 


नंददासके इस अंशपर कि---“धचोरि चित के गयी” स- 
निधिनीकी एक सूक्ति देखिये, जैसे--- 
“साखन-चोरी लो भरी, परकि रहयौ नेंदलण्ल | 


चोरन लाग्यों अब रूखौं, नेहिन कौ मन-माल ॥?? 
--रतनहर्जारा 


और भी-- 
“तब गोबरधेंन नख-धरयों, गोपी-गवाल-बचाह | 


अब गिरिधर, यह विरह सिर, क्यों ने उडावत आई ॥ ?? 
+-रतनहजारा 
विशेष--- 


श्रमर-गीतकी सपूर्ण प्रतियोमें इस छदके दोनों---'ब्याठ-भनकछ 
और बिप-आ्वाल्ण को समासांत पद माना है, जिससे अर्थमें पुनदृक्ति 
दोष आ जाता है । “्याल-अन और बिप-ज्वाछ” एक ही घटनाके 
चीतक हैं । अतः व्याल-अनटको समासात पद्‌ न मान उसे प्रथक- 
परुथक, अर्यात्‌ व्या प्थक्‌ और अनल पृथक करके अर्थ करनेसे 
उस्की--घटठनाक्मकी सेंगति बेठेगी | अतएव ब्यारू, अर्थात्‌ 
अघासुर और अ्षन5, दावाम्नि, विप्र ज्वाऊ---काणिय सर्पके जहरकी 
लपेंसे राख लीं--बचा *थे, इत्यादि । मूरदासनीने भी इनको 
पृथक एथक्‌ ही वर्णन किया है, जेैसे- 

“कंधों, हरि कहिए प्रतिपालक | 

जे रिपर तुम पहिले हति छाँडे, बहुर भए शनि साकफ 

अवध, बक; बकी, तिरनादत, केसी, प्‌ सब मिलि हज घेरत। 

सूनों जाँनि नंद-नंदस-बिन, बैर आपुर्तो. फेरत ॥ 

बस अपनी हॉंसी फेरन को, इंद्र रइयौ करि धात। 


सत्वर 'सूर! सहाद करें को, रही छिनक की बात ॥7 
ख्च्च्सू एड 


अमर-गीठ र२्७ 


झ्५ 
पातद--बह कर्म जिसके करनेसे नरक जाया जाता है, कर्ता- 
को नीचे पत्यने--दकेलमेगाला कम, पाप; वेहोष, जव। बदकारी, 
गुनाह-आदि | 


हा फ 
पातकोद्योगचरक । दे 
प्रायक्षितमतानुधार 'पातक' के नौ भेद वह जाते हैं, जैसे--- 
अतिपातवा, महापतक, अतुपातक, उपपातक, संकरीकरण, अप्ान्ी- 
करण, आविय्ंशंकर, माह और प्रकीणेक । 


कलहार--करनेवाले । कै-प्याबत--दूध विछति, 
यपु-- 


मप्रधत कंस पूतता पढाई । 

नेंद-बरति जे सुत लए बैठी, चलि तिंहि धोमहिं भाई ॥ 
अति सोहिनी-रूप घरि लोन्हों, देखति सबही के मव-भाई। 
जसु्ति रही देखि बाकी मुख, का की वधू कॉन धो भाई ॥ 
नंद-सुचन तब पहिचोनी, असुर-घरनि अपुरेंन की जाई। 
आपुन बच्च-सान सपु हरि, भाता दुखित भाई भरिषाई ॥ 
भही महरि, पालागम सेरो, हों तुम्दरी सुत देखैंन आई ( 
यह बहि गोद लवी अपने तव, जिशुवन-पति जति मन मुसिकाई 0 
सुख-चुस्यों गहि फेढ लगाएं, विष-रुपरयों अलनसुख लाडे। 
फैसेंग पान ऐँलि हरि छीए्‌, जोर्जेन एक परी प्ुरिक्षाई ॥ 
आहि-त्राहिकरिवज-जन घाए, अतिब्ालक क्यों बच्ची केल्हाई। 
अति ऑनंद-सहित सुद पायो, हिरदे-मंशि रहे हफ़्टाई ॥ 
करवर ८री बडी मेंरे की; घर-घर आनंद करत बंघाहे। 
ध्यूर' स्पाम पूतनोँपछारी, ये खुनि जिय उरप्से नुपराई 0 


“ सरसागर 
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पूतवोँ---सक्षमीविशेष, इस राश्सीझो---दालदीरों बँसने 
कृष्णके मारनेके व्ये गोकुटकी भेजा था | यह मायसे अपनेंवो 
सर्वचुदर बनाकर नदके घर गयी थी और वहाँ श्रीकृष्णको अपनी 
गोदीमें छे विप-छगा स्तन पान कराने लगी | श्रीक्षृष्ण भी स्तन पाने 
करने छे, मिससे दानत्री प्रतनाके स्तनोमे पीड़ा होने लगी | अतः 
उसने अपना असदी रूप प्रकट कर स्तन छुडाना चाह) पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कब छोडने छगे | विशेष वेदना होनेपर दानवी घोर गगन 
करती हुई सदाके लिये तो गयी और श्रीकृष्ण उसकी छातीपर 
खेलने लगे | 
मित्र-बह जो सब बातों अपना साथी, सहायक, समर्थक 
ओर हु्धितक दो, खुब प्रकारसे अपने अनुकूल आचरण करनेबाश 
ओर अपना दित चादनेवाला | बन्धु, सखा, सुद्ददू, दोस्ती भादि । 
“अथ मित्र सखा सुदृदू ।”? 
“>अमरकोश २ | ८। ११ 
पातऊ, करनहार, पैड्याबत, पूतनाँ और मिन्न शब्दके सुदर 


प्रयोग, यथा--- 
दि ब्यापत सनका तन 'पत्तक' कारन-करता-आप ।?? 


2 
“जग के 'करनहारः तुम स्वॉमी, सचराचर जु समाएु7 
--“गोविंददास 
धवघसि के गरल छगाद उगेजेन, के रुचि सो “यैः-प्यावत !” 
लसूरदास ' 
“कपरटे करि झजहिं प्यूतन्ञों! आईं कि धर 
जएशरदास 


खमर-गीतव २२० 


“कपदी “मित्र? कॉन्द दुखदाई 7१४ 


---चरनदास 
कुछ-कुछ ऐसी ही बात श्रीसर भी कहते हैं-- 


५4 पु ४5 
“उबरि आए, कॉन्ह कपट की खोनि। 


जिन पै-प्याबत पूतनोँ सारी, दारूत करी न हॉनि। 
बलि-छलि बाधि पत्ताल पढायो, नेंक ने कीनीं कॉँसि ॥ 
जैसे बधिक अधिक सूग बिघवत, राग-रागिनी झॉनि। 
अबधि-आस परतीति ओट दे, हनत बिपम-सर-तौँनि ॥ 
जैसे नाटल रत न उर तें, तुम ऊंची, अति जॉनी। 
'सूरदास! प्रभु के जिय भाबे, आयुस मार्थ मानी ॥? 
--सुरसागर 
श्६्‌ 
आगे-आगइीसे ही, पहिलेसे ही । रामचंद---अयोध्याके इक्ष्याकु- 
चंशी ग़जा महाराज दशरपके बड़े पुत्र जो ईश्बर या जिष्णु भगवान्‌- 
के बारह कलायुक्त मुख्य अवतार पाने जाते हैं और जिनकी कमनीय 
कथा रामायणमें वर्णित है । 


विखामित्र-एक छोकप्रसिद्ध महर्षि, इनको गाविज, गाथेय 
और कौशिक भी कहते हैं । ह 


विश्वामित्र, कान्यकुब्ज देदाके महाराज पधि! के पुत्र 
थे, अतः क्षत्रियकुलमें जन्म लेनेपर भी अपने तपोबछसे ब्रह्म्॑षि 
कहलाये । ऋगेदमे अनेक मंत्र हैं जिनके दर बिज्ञामित्र और उनके 
वंशज माने जाते हैं. | इनका विज्वामित्र नाम ब्रह्मणल प्राप्त करनेपरे 
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पड्ढा | ये यज्ञोमें पुरोद्चितका कार्य मी किया करते थे। पुणणोे 
लिखा है कि इनके पिता राजा गाधिकों एक सत्यवती नामझी क्या 
उत्पन्न हुई, मिसे उन्होंने ऋचीझ आपिको ब्याह दी । ऋगिनि एक 
बार एयक-पृथक दो चर तैयार कर अपनी द्लीफों दिये और कहा 
कि यह एक चर तो तुम खा लेना जिससे तुम्हें ब्रह्मगोवित गुणों 
वाला एक उत्तम पुत्र झेगा और दूसरा यद्र अपनी माँकों खिला 
देना, जिधसे उन्हे भी क्षत्रियोचित गुर्णोब्रात्र अति तेजस्थ्री पुत्र 
होगा । ऋषि-पनीकी मोने अपनी पृत्रीका चहु अधिक्ष अच्छा जान 
उसे खा लिया और अपना चह अपनी प्र॒त्नीकों खित्रा दिया । अतः 
ऋषि-पत्नी को तों जनर॒म्नि साभक पृत्र उत्पन्न हुए जो कि ओआह्मण 
होते हुए भी क्षत्रियोचित गुणेंसि पूर्ण थे और ऋषि-पत्नीकी माँको 
क्षत्रिय होनेयर भी द्ाह्मणलके गुणोंसे सम्पन्न विश्वामित्र नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए | शश्गिमियक्रे झुनःशेप, देवरात, देवश्रवा, हिरण्पाक्ष, 
गालव, जय, अष्टफ, कच्छप, नारायण और नर आदि सौ पुत्र उत्पन्त 
हुए, नितसे इनके कौशिक वंशकी खूब बृद्धि हुई। एक बार विज्वा- 
मित्रने बड़ा तप रिया गिससे घत्रडाऋर इन्द्रनें इनका तप भंग करने- 
को 'मितक! नामयी अप्सरा इनके पास भेजी । उस मेनका अध्सरा- 
से इनके अऊु-्तड! नाम्रत्ी एक कन्या जन्मी जो कि कण अपिके 
आश्रम पठ्फर दृष्यन्त' को व्याद्दी गयी | इसके विश्यमे यह 
और भी प्रमिद्व दे झि--छ्बाकुतेशक्े राजा श्रिशकुने एक बार 
सशरीह हवी जानेक्ी कामनासे एक यज्ञ करना चाहा, परतु उनके 
पुरोद्धित वशिष्ठ ने काड्ठा कि ऐसा होना अप्रम्मत्र है | इसपर त्रिशकुने 


खमर-भीत श्श््‌ 


विश्वामित्रकी शरण ली, और इन्होंने उसे सशरीर ख्ग पहुँचा दिया। 
थे बड़े ओवी ये; प्रायः छोगोंकी तनक-तनक-सी बातोपर शाप दे 


दिया करते ये | महाराज हरिश्िद्रद्षी सत्यताकी परीक्षा लेनेबाले 
भी आप ही थे | 


तारका-ताडका, स्षत्तीक्शिष, जिसे कि विख्वामित्र ऋषिकी 
आश्ञसे श्रीगमवन्द्रने मारी थी | 


कहते हैं तड़का, सुकेतु नामक एक वीर यक्षकी क्या थी | 
सुकेतुने तफ्सयाद्वारा जह्माजीकों प्रहन्‍नकर इस बछबती कन्याकों पाया, 
जिसमें हजार हाथियोंका वर था। यह कन्या सुकेतुने छुंदकों व्याही । 
हक वर अगठ्थ. ऋतपिने क्रिप्ती बातपर क्रोषित हो सुंदकों मार 
डाला; भतः ये अपने पुत्र भारीबकों छेवर ऋषिकों खा जानेके लिये 
दौड़ी । इसपर ऋषिने शाप दिया और ये माता-पुत्र दोनों राक्षस हो 
गये १ वही बैरके कारण ऋषिके तपोगनका नाश करने छगे, जिससे 
चह तपोतन प्राणिफेंसे झत्प हो। गया । यह सब व्यवशा विज्ामित्र- 


ने महाएज ददारयजीसे कह श्रोगमर्चंद्र और रक्मगको छाये कौर 
उनके हाथसे ताइकाका वध कराया, यथा... 


'ऋषि सैंग हरखि चले दोठ भाई | 
पितु-पद्‌ बंदि सीस ले आयुस्त, सुनि स्तिप आखिछ पाई ॥ 
नील-पीत-पाथोज बरन बपु, थे किस्तोर बनि आई । 
सर-पजु-पॉनि, पीतपट कटि तट, केसे लिखंश बनाई 0 
कलित कोंठ सनिन्‍्माक करेवर, चंदन ख्थारि सुद्दाई । 
सुंदर बदन, सरोरुद छोचन, मुख-ढवि बरते न जाई ॥ 


र्३े२ प्रमर-गीन 


पदछब, पंस्र, सुसन सिर सोहत, वर्यों कहोँ बेस छुनाई। 
मनु मूराति 'धरि उसे भाग भई, त्रिभुवन सुंदरताई ॥| 
वैडति सरनि सिलनि-उढदि दितबत खग-सूग-वन-शचिराई । 
सादर, समै सप्रेम पुरकि सुनि, पुनि-पुनि छेति चुलाई ॥ 
“एकु तीर नकि हती 'तारिका', विद्या बिप्र पढ़ाई।? 
वार्यों जग्य जीति रज़नीचर, भईट जग-यदत्ति बडाई ॥ 
चरन-केमलजज-परमि अहिब्या, निडर पनि-छोक पढाई । 


'तुझसिदासः प्रभ्ु के वृञे मुनि, सुरसरि-क्था सुनाई 
>-गीवाबली 


अथवा--- 
पदस्थ सो ऋषि जानि कह्मी । 

असुरैंन साँ कम हद न पावत, राध-लखन तब संग दयो ॥ 
मारि “हारिकूः जश्य करायो, विस्वामित्र अर्मद भयौ। 
सीय-सुर्यबर जानि “सूर” असु क्ों ऋषि ले ता दौर गयौ ॥* 
“+पूरतागर 

कुलदीए-फुट्के दीपक, उजल करनेवाड़े । 
आगे, रामचद, विस्वामित्र, तारका और कुछदीप शब्दोंके 


सरस प्रयोग, यथा--- 
आगे गाय, पाछें गाय, इस गाय, उत्त गाय * **॥१ 
--श्वीदघ्वाप्री 

सारम मुच्यो कोमिल्या माता, 'रामचंद' निधि आईं ॥? 
न-स्रास 

चले ऊात मुनि दॉन्‍ह दिखाई। 
सुनि तारिक! कोध कर आईं॥? 


भ्रमर-गीत २३१२ 
'मले भए 'कुछदीप' छाड़िले, मागत लाज न आई ॥? 
--गंगाबाई 
बुछ ऐसी ही बात श्रीसूर भी कहते हैं--- 

को गोपाऊ कहा को बासी, कासों है पेहचॉनि। 
तुम सेंदेस कॉल के पढएु, कहत कोन के ऑनि ॥ 
अपनी चोंप समधुप उड़ि बैठत, भोर भछे रस-जोंनि। 
पुनि वह बेलि बढ़ी के सूखों, ताहि कहा हिंत-हॉनि ॥ 
प्रथम बेंनु मन हस्‍यों अहीरिन, राग्र-तगिनी-ठॉनि । 
पुनि वो बधिक बिखास सुधाती, हँनत बिसम-सर-तॉनि॥ 
फे-्यावत पूतनाँ बिनाँसी, छे सु बल्षि से दाँनि। 


सूपनखा, तारका निपाती, 'सूरदास! ये बॉनि ॥ 


--सूरसागर 
३७ 

सी-जित--ल्लीके आधीन, ख्री-इ्य, स्रीने जीत छिया, 

स्रैण | लठ-छाधव--लक्ष्य, निलाना मारनेमें चतुर | कोषि---कोपकर, 


क्रोधित होकर, गुस्सेमें आकर । बिरूप---कुछप, भोंडा, लोपि--. 
खोकर, तोड़कर, नश्कर । 


खी-जित, लछ-छाबव, कोषि, बिरूप, और लोपि रब्दोके 
सुंदर प्रयोग, यथा --- 


“ए निरखे “इसच्नी-जितः पुरे, तनक न सान-अमॉल | 


॥ है ““शानदास 
“लड-राबव से चतुर कहावत, ऐ ढोटा दोऊ बारे ७०? 


“>शमदास 
“पगिरि पे 'कोषि) कर चढ्यो इंद्ू रिस्थाहू ॥७ 


--कैसोदास 


गा स्रमर-गीत 


“बारदइन रूप-विरूप' कियौ, भत्ति हरप बढ़ायी 47 
--गदापरदात 
अछान्न प्लोपि' गिरिधर सब घेरीं, सस्तियेन करि चतुराई ।” 
>-चतुर्मुजदास 
पूद्धासनी कहते हैं-- 
“डुंडक-बन भाए दोऊ भाई । 
काँस-बिबप, ब्याकुछ उर-अंतर, राच्छेसि एकु तद्ों लि आई ॥ 
ईसिकर रॉम क्यो सीता सो, हृदि छछमन के निकट पढ़ाई। 
मकुदी, कुटिल, भरने अति लोचन, क्षगिनि-सिखा-मुख कहया फिराई ॥ 
ये बोरी भई मदन-बिबस सो, ध्योंगे चरन रघुराद। 
जिरद-बि४िया-्तवन छाज़ गई छुटि। बार-यार अकुलाई ॥ 
रघुपति कहयी निकूज निपद तू, नारि राउसी द्ाँ तें जाई। 
'सूरञजञ' प्रभु पतिवी-क्त एके, कादी नाक गई छिसिआई ॥” 
--सूरसागर 
श््‌ट हट 
आली--सखबी, सहचरी, सहेली । बराबखवाली, सेमबयरक, 


यथा--- 
“आहरिः सखी चयम्या न! [? 
-+भअमरकोप २ | ६। १९ 


बढि राजा--दानब-पति, बछि, दानवपति बविरोचनके पुत्र 
और परम मक्त प्रह्मादके पीत्र ( नाती ) थे । विष्णु भगवानने 
चामन अवतार ठेफर इसे छा था और पुन पाताल्का राज्य दिया था। 
अनमाली---भगवान्‌ शीकृष्णका नाम पिशेष, पया-.... 


“बनमाली बलिध्येंसी'” “***- [० 


अमर-गीत श्श्ण 


अपथवा--- दल 
“चममाली तु भोविदे | 
डे --मेदिनीकोप 
अथवा वनमभालाको जो धारण करे वह 'बनमादी! | वनमाला--- 
७आपदुषझ या माला 'चनमालि' इति सा मता।” 
अंधवा--- 


“पूततत्मात्ररुषां बैजयन्त्याय्यां चबसालां 
बहन सा 'चनमाछी' 2 --विष्णुसहखनामशांकरभाष्य 
अर्थात्‌ भूततन्मात्रोंकी बनी हुई वेजयंती नामक बनमाली 
घारण करनेसे भावान्‌ बनमाली! कहणते हैं ) 


बॉमन--ुद्ध बामन, विष्णु मगवान्‌का नाम विशेष, विष्णुका 
पाँचयों अवतार जो कि दानवपति बडि राजाकों छलनेके निमित्त हुआ था; 
अथा-- 


“जैसे सयो '्वॉसन! अवतार। 

कहों सुनों सो अब चित-धार ॥ 
हरि जब अमृत सुरन-पिबायों । 
तब बलि असुर बहुत दुख पाय्ौ ॥ 
सुक्त ताहि पुनि जग्य कुसयो। 
सुर जे राज्य जिलोकी पादौ ॥ 
लिन्यानवें जग्य घुनि क्रिए। 
तब दुषद् अयी अदिति के द्विए ॥ 
हृरिहित उन्हपुनियहुतत पुकारयो 
59 क्रॉस बॉसन-बपु चारदौ ए? 


२३६ अ्रमर गीत 
द्वारें ठाडे हैं द्विज बॉमन | 
चारों बेद पहत भुज-भागर, अति सुग्रंध सुर यॉमव ॥ 
बॉनी-सुनि वाॉछि पृठम छाम्रे, इृहाँ बित्र करों ऑमन) 
चरचित चइन, नीर कलेबेर, बरसत बूदन सॉमन ॥ 
चरन-धोद चरनोदक छीयों, माँग देंडे मन-भोमन। 
तीम पेंड बसुधा हों वादों, परन-कुटी के छॉमन ॥ 
इतनी कहा बिप्र तें मॉँग्यो, बहुत रतन देंदे गॉमन। 
सूरदास प्रभु बोलि छल्यों बलि, धरयौ पौटि पे पतन # 
“+पूरसागर 


ब्रामन शब्दकां एक और कमनीय अर्थ होत है, मैपे-- 


/“सम्मज्ञनीय देति दामन: |! 
--वि० स०9 शा० भाँ९ 


कर्थात्‌ भली प्रकार भजने योग्य होनेसे आप धवामनः हैं, 
जैसा कि मत्रवर्णम दिखा है-- 


«मध्ये वामनसासीन विश्वेदेया उपालते |” 
“-+कठोपनिपद्‌ १ | ५। है 


अर्थात्‌ मध्यमें स्थित त्राममको झिलेदेवा उपासना किया 
करते हैं । 
परबत---पहाड़, शैठ, गिएि, नग | यथा-- 


'अहीधे शिखरिएमामददायधरपवता। ।?? 
+>अमरक्षीप २ | ३। १ 


अकाई---शरीरं, बिना मतरूब | प्त्त--सत्य, ठीक यथार्ष---- 


“सत्य तथ्यमृ्त सम्यग्‌ “*“' |! 
-+अमरकोप१ १ | ७ | २९ 


अमर-गीत २३७ 
|. लेमेकी 
लोभ---तृष्णा, छाछ्च, छुब्ध, दूसरेके पदार्थकों लेनेकी 


इच्छा करना ! 
आली, बलिराजा, बनमाढी, बाँगने, पंत, अवाई, संत्त और 
छोम शब्दोंक्े सुंदर प्रयोग, यथा--- 
"हो मेरी 'भाली? भौँलु-सुता के तीर भैवीर उड़ावहीं।” 


-रमानंददीस 

“सुनि आँनद चले 'बलिराजा? आहुति जग्य बिसारी।” 
“परदात 

«उाड़ौ उत 'बबमाली' गेल में'' 'माँगत गोरस दोन ॥?? 
--चहुभूमदास 

'चारों बेद पढ़त मुख आगर, है बॉमन' बपुधारी ॥” 

“अदात 

“आती लिप्रटि सकल मजबासी, 'परवत” को वलिद्ीजे।” 
“->आवकरन 


“बंद +अभक्ाडू फ्‌रि सु द्रीन्दो' +०४००*- ७७ --नसूर्धात 
हा्वालिति पप्त्त! बचन मुख भोत्ि (४ --क्ष्णदास 
“दूध, दी की हम! न भरे, चाई लेती खाइ ॥7 
--माघौदास 
श्रीनंददामजीने ५० छर ३८ बे ढंद, श्रीमद्भागवतके निम्भ- 
'छि्वित इ्लोकीकि आधाणर रवे हैं... 
“स्रुगगुरिव कपीर्द विव्यधे लुब्पध् 
शा पक | 
स्तदृलभसितसश्येदुस्यजस्तत्कथार; ॥» 
“अमद्भागवत १० | ४ | १७ 


र्८ ख्रमर-गीत 


अर्पति--- 
निठुर बनि बधों हैं ब्याध ज्यों वालि हो को, 
स्व-स्त तिप्र कुरपा कीन्द्र श्थो के बसी हो। 
बलि शृप्त बलि हु हे का ज्यों पास दी है, 
तज सैंक ने कथा; पे स्याम-प्रदी बुरी है ॥ 
--कमैयाहाल पोदार 


श्रीसूर वहते हैं--.- 


'ऊघौ, त्तनक सुज़स हरि की स्त्र्भैन घुत्त ) 
कंचन-कॉच कपूर कटर रख, सम दुख-सुख गुन-औगुन ॥ 
नीम घुनत तजि घर करके संत, जाई बप्त पर झॉनन। 
पासईँल. बिदंग देखता भावत भिच्छा-माँगन ॥ 
बाछफोन को शा सेंड्वारयी, छोक-छाज-इर-डारी | 
मंपनखा की माक बिंदारी, तिव-बंध भणु सुरारीआ 
बछ्षि को बॉँधि परशाक्क पद्मायों, कीन्‍्दे जग्यति भाई । 
नूर! भ्रीलि जानी तें हरि की, कया जाव नहीं गाई ॥ 


-++आइसागर 


श्रीनंद्दासजीके--- मभाँगत बॉमन झूप घरि***/पर करिकर 
डैसे--- 
ठाकुस्की भी यड्ट सूक्ति देखने लायक है, जै 
'ाँची करारें करी हम यों, इस तो वऊ मेंकु भ सॉनली हैं। 
उन घामन है चलि जाई उले, _म सी बतियाँ परॉिचॉन्ी हैं ॥ 
कवि 'हाकुए! बीधि गईं क्षखियों, तिनसों प्रिलि के सुख ऑनती है । 
तुम नौ अब राम के राज करो, इस ते! घरे बाल न जानती हैं ॥? 


>“छाक्सातक 


अमर-गीत ३०. 
पश्नकरजी कहते हैं--.- 
'तीनि पैग पुहुमी रूई, प्रथमाहें परण पुनीत | 
बहुरि बढ़त छखि बामनहिं, भे बछि कछुक सभीत ॥! 
“-जगदविनोद 


'पिदारीलालने भी 'बलि बामनः की करतूतपर बढ़ी ब्यंगभरी 
रुंचिर स्वना रची है, जैसे-.... 


दढ़े दिगुनी पहुँची गिरूति, अति दीनता दिखाई । 

“बलि-बॉमन' कौ व्योत लखि, को बलि तुम्हें पत्याइ ॥ 
--जबिह्षर सतसई 

३९ 

परतरॉम-परशुराम, महर्विव्शिष । कहते हैं. परहुराम इसके 
छठे अवतार हैं। इनके पिताका नाम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका 
थीं । पहिले इनका नाम केबल राम! था, परंतु गंघमादन परतपर 
अपनी घोर तपस्थासे महादेवकों प्रसन्‍नकर उनसे एक तेजोमय परहछु 
पाया, तमीसे आपका नाम “परशुराए पड़ा | पुराणोंमें लिखा है-...- 
इन्होंने अपने पिताकी आज्ञासे माता रेणुकाका सिर काट डाला था | 


इक्कीस बार पृथ्वीकों क्षत्रियरहित भी किया था आपने पिता- 
के बदलेपें । 


संघारी-संहारी, नाश कर दो, मार डाली | सोनितकुंड-...- 
 प्लोणितकुण्ड, रपिरकुण्ड, रुधिरके कुण्ड, चहपच्चा, खड़डा, गड॒हा । 
पोखे---ऐोषित किसे, पुल किये, परवरिश किये । पिन्र- पुरे, 
पिता--प्रपितामहादि, बाप-दादे-परदादे आदि | बिलग-बुरा, र॑ंज। 


4 छुछ ख्रमर -गी गी न 


परसरॉम, सत्ारी, सोंनितकुंड, पोखे, पित्र और बिल्ग भादि 


शब्दोंके छुत्दर प्रयोग, यया--- 
*तिन्द् सेना बहुतेक *संघारी! ॥! 


--कयाराम 
“मयौ ज्यों पपरसरॉम! अवतार ।! 
>-पूरदास 
'संनिव-ऊंड! बहुच्च तहईँ भरे ।! 
--तोषनिधि 
बजनम लियो बसुदेव-देव की, नंद-जसोंमति “पोंखे? हो |? 
-अनन्यभली 
'पिच्र-करम' करव नरराई, चले ज॑मुन-जल नहोंन।! 
--माधौदास 
“विलय, जनि मानो? ऊधो प्यारे।? 
"+सुरदास 


परहुरामकी इसे कथापर सूर्रासजीका यह पद देखिये, आप 


कहते एँं--- 
पर्तॉम जमदग्नि-घर छीन्‍्हों यो अवतार | 


माला ताकी जमुनन्‍जल, छेन गई इकबार ॥ 
छायी वहाँ अत्रार, तिद्िं कपि करि क्रोध अपार । 
7 परसरोम सों यों कही या को बेगि संद्वार ॥ 
और सुतन सब कही पिता, नह्िं कौजे ऐसी । 
क्रोधबंत रिषि क्यो, करों इनहूँ सो बेसी ॥ 
परसरॉम तिन सबत को सारथौ खरग प्रद्वार। 
रिपि कह्मौ होइ प्रसन्‍त बर, माँगा देऊें कुमार ॥ 
परसरॉम तब कल्मो यदैँ बर देठ तात बर। 
जानें नाहिन मुएं फेरि के जीव पु सब ॥ 


भ्रमर-गीत श्र 


रिपि कह्यौं यह बर दियो। मैं इनकों देंहूँ बाई । 
परसराँस उनकों दियों, सोघत मनों जगाई॥ 
परसरॉस बन गए; तहाँ दिन बहुत छूगाए। 
सहस-वचादु तिहिं समें रिद्री के आखम आए।॥ 
कॉमघेंनु जमदुग्नि की छे गयो नृषति छिनाई। 
परसराँभ को बोलि रिपि, दियो बृत्तांत सुनाइ 0 
परतराँमस सुनि पिता-वचत, ताकों संहास्यौ । 
कॉँमपेंगु दुई ऑँनि, बचन रिपि को प्रतिपारदी ॥ 
सहसबाहु के सुर्तेन पुनि राखी घात्त-गाई । 
परसरॉस जब बन-गए, मारे रिपि को धाइ ॥ 
रिपि की इष्दि गति देखि, मात तब रोह पुकारी । 
परसरॉम तुम्त आहु, लगत क्यों नाहिं शुहारी ॥ 
यों सुनि के आए तुरत, मारे तिन्हँ प्रचार । 
बहुरी जिय्रधरि क्रोध हति छत्रिय इक्रिसवार ॥ 
जग अराज है गयी, रिपिंन तब अति दुख पायौ । 
ले पृथ्वी को सेन, ताहि फिरि वनहिं पढाओ ॥ 
बहुरि राज दियो छन्नियन, भय्री श्पिन जानंदू।..' 
सूरदास! पाबत हरुख, गाबत गुन-गोजिंद ॥? 


--मरसागर 


५० 


हिस्तकच्छए--दैल्विदेप, जो कि प्रह्मद मततके पिता ये । 


शुद्ध नाम्र हिर्यकशिपु और प्रहिद्ध विष्णु-बिरोधी । हिस्घकरशिपु 
महर्षि कर्यप और दितिके पुत्र थे | उन्‍हें उल्लास यह बर पिला था कि 
"गुप्त, देवता, पशु, पक्षी आदि किसीसे न महूँ । इससे ये अत्यन्त 
मठ और अजेय हो गये । जब इन्होंने अपने परम भागवत बन्र 

अ्र० गी० १६-.- 


श्र अ्रमर-गीत 


प्रढ्वदको मगवद्धक्ति करनेके कारण बहुत सताया और एके हित 
उसे खंभेसे बॉच और तलमर ख/चकर मारनेकों बार-बार पूछने ठगा 
कि बता ३ तेरा मागवान्‌ कहाँ है ? जो भाकर बचाये, तब भगवाव्‌ 
नूसिंह ( आधे सिंह आधे मनुष्य ) का रूप धारणकर संभेकों फाड 
प्रकट हुए और हिरण्यकशिपुकों फ़ाइकर मार डाला | 

ढीठ-धृष्ट, चेअदब, कही न माननेताल । 


घुष्डे ध्रृष्णरधियावश्थ ॥! 
->अमरकोश ३ 4 १ १५ 


पहलाद-अह्वाद,.. दैतेद हिर्यकरिएके परसमक्त बेटे 
जिनके नि्मित्त विष्णु भगवानका चौथा श्सिंद् अचतार हुआ था । 
झग्रयौ--झगड़ा किया, तकरार ठानी | प्िच्छा ( शिक्षा )--शिक्षा, 
उपदेश | बपु--शरीर, अवतार । नरसिह--हुसिंह, ग्रसिद्र नृसिह्ा- 
बतार जो अपने भक्त प्रहादके लिये व्या था। नेखेंन---ना खूनी से | 
हिस्नकच्छप, ढीठ, शदण्द, ज्गबी, सिव्डा, वध, नरसिंय 


और नखेंन शब्दोके छुँदर अयोग, यथा-- 
“द्विरनकच्छेप” अति प्रवलू दनुज है, तब कीन्‍्हों परचंड।” 


--सू+दांस 

“मारग जाने न पावत कोऊ भययों 'दीठ” अति स्यॉम ।5 
--+आसऊग्णं 

“तबाह असुर 'अप्रहछाद! बुछाए, छप गोइ-धश्ञ्रि ।४ 
+सूरदास 


» ३ ८ 
“मोरहिं कन्द्र ऊरत सो्ों 'झयरयों' ।० 
_...0 77 ह लाए्स 


भ्मर-गीत २8७३२ 


८प्िच्छ? दुई नई इहि ग्वालिनि, सित्र दें हाथ घराई |”? 
-+ऋष्णदास 
“प्धट भए मरहरि-वपु” थरि हरि, कट्कटकर उच्चारी ॥! 


“पशदास 
८तब बोले 'नरसिंघ' कृपाकरि सुनहुँ भक्त मम बात ।९ 


--सुरदास 

“प्रकरि लियो छिन माँहि भसुर बलि, डारथों 'नर्खेन! बिदारी।?? 
णएचखरदास 

४१ 
घिछुपक--शिश्ुपाछ, चेट्रि देशके राजा दमघोषके पृत्र थे | 
दमधीपको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वृआ (सूआ) व्याही थी। शिज्षुपालकी 
माता छुप्रभाकों यह माछूम हो गया था कि इसे ( शिक्षुपालकों ) 
श्रीकृष्ण ही मारेंगे, अत: उसने भगवानसे शिशुपालके सौ अपराध 
ध्मा कर हिये थे। महाराज युधिष्ठिसके प्रसिद्ध राजसूय-यज्ञमें भगवान्‌ 
श्रीकृणका सर्वोर्परि पूजन होनेके कारण शिश्ुपालने श्रीकृष्णको बड़ी 
गालियों दीं, अतएूव भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी सौ गालियाँ खानेके 
वाद मार डाला । इस धटनाके आधारपर माघ कंब्रिने एक बड़ा 
सुंदर नाव्क जिसका नाम शिक्षुपारूव॒धः है रचा । 
भीपैम--भीष्मक, राजा विशेष, भीष्मक विदर्भ देशके राजा 
थे | इन्हींकी पुत्री श्रीरक्िणी भगवान्‌ श्रीकृष्णको व्याही थीं । 


बहू, चघू, 
नव परिणीता वधू, नई व्याही वहू । छुघित---्षुघित, मूखा, 


विमुक्षित । 


रछ४ स्रमर-गीत 


“बुमुक्षितः म्यात्छुधितों जिधत्सुस्शनायित+ ।' 
--अमरकोश ह | ६) ९९ 


ग्राअ--कौर, केवठ, यधा-- 


४ग्रासस्तु कवछः पुमोन ।! ढ 
--अमरकोश २। $ । ५४ 


सिसुपाल, भीषेँग, देसै, दुलही, छुघित और पग्रास शैब्दोर्क 


झुंदर प्रयोग | यथा-- 
“यकुम कहयो 'सिसुपालहिं! देंद्दो, ताहिंझृष्ण सो कॉम |! 


पर्दा 
“णुक समें नारद मुनि आएं, डुप 'मीपैम! के देस ।”” 
-+ विरदास 
“शेसेहि साथ घसत वा 'देसे! ।!? 
--लोकऊनाथ 
“दुलडी” छाल नई तोहि लेहो |? 
--परमानंददास 
*छाछ होदहियी 'दुधितः ग्ालछिनी. ४ 
--कंष्णदात 
“पिंध-प्रासः का स्वानहिं भाखि हैं, माधव ] 
--चरनदास 


श्रीनददासरजीके इस छदके-- 'झापन खारपी! पर श्रीमूरकी 
यह सृक्ति भी वर्ड खुदर है, जैसे -- 
“अपने म्वायथ ये सब कोऊ। 
चुपि करे रही मरुप सुनि छपट, तुम देखे आओ ओऊ ॥ 
जो कुछ कह यों, बह वो चोह्त हा, करि निरधारों सोऊ । 
अब मेरे मव ऐसी परपद, होह होड सो होऊ ॥ 


अमर-गीत र४५ 


तब कित रास रच्यों बृंदाबन, जो ग्यॉवी हो तोऊ । 
लोन्हें जोग फिरत जुबतिन में, चढ़े सुजस तुम दोऊ ॥ 
छुटि गयो मान-परेखो रे अल्‍ि, हिऐँ हत्तो बहु जोऊ। 
पसुरदासः प्रभु गोकुल बिसरो, चित चिंतामनि खोऊ ॥” 
--धूरणागर 
४२ 
कृवबि-कथन 
आवेस--उन्मत्त, जोश, व्याति, संचार | रँगीडी--रँगी 
हुईं, अनुरागी, प्रेममें अनुसक्त । 
आबेप और रँगीठी शब्दके सरस प्रयोग | बथा-- 
“भरि 'आबेस! झुक्की मोहन पे, हो-हो करि सब गोरी |? 


--नागरीदास प्रा० 
“रँगीली ग्वालिनी हो, तें मोहे नेंद्ऊाल |? 


>-श्यामदास 
४२ 
तिमिर---अंधकार, अज्ञान, अंचल | यथा... 
“अन्धकारोपस्ब्रियाँ ध्यास्ते तमिस्त॑ तिमिरं तमः ।! 

““अमरकोश १। ८ | ३ 
रज--धुलि, पादशूलि । जिभुवन-आनैद---ब्रिमुवनका 
आनंद । वारि---न्यौछबरकर, निछाबरकर । बंदनाजोग-..-प्रणास 
करने योग्य, नमस्कार करनेके काबिल | 


रज, जिधुबन-आनँंद, वारि और बंदना-जोग-आदि सुंदर 
इब्दोंके प्रयोग | यया-- 


२छ६ ख्रमर-गीत 


“छाँडिकें दज' खुटत रज में दीन दीसत अंग” 
--नागरीदास 
“ज्ञो 'ऑनद? जसुमति-धर वरखध,“त्रिभुवन-ऑनद'क्छुव न छेख |! 
-+परमानददाते 


ववारि! अभूषेन देति परसपर; ग्वालिनि सब सुकुमारी हो ।” 
---छीतस्वामी 


«भह्ो 'बंदना-जोग? लाडिले, छच्छिन अति सुचि सीखे हो |” 
--आसक्ख 
कुछ ऐसी ही कमनीय कामना ब्र्माजीने भी की है, जेसें-- 
“तद्भूरिभाग्यमिद्द जन्म किमप्यटब्याँं 
यदूगोकुलेदपि कतमांप्रिरजोड मिपेकम्‌ ! 
यज्ञीवितुं तु निखिल भगवान्मुकुद- 
स्व्वचयापि यत्पदरजः श्रुतिसग्यमेव ॥7 
-+भ्रीमक्ऑधागवत १० | १४ । ३४ 


अर्थात्‌ 'इस भूमिमें और खासकर बूंदावनमे तथा उसमे भी 
गोकुलमें जन्म होता परम सौभाग्यका कारण है, क्योंकि यहाँ जन्म 
होमेंसे किसी-म-किसी त्रज-बासीके चरणोंकी पवित्र-धूलि मेरे सिरपर 
पड दी जायगी ॥! 

४४ 

दुबिधा---संदिग्ध-अत्रस्था, सशय, चिता, असमजस, यह 
ठीक वा बह ठीक । दोमेसे किसी एक बातपर चित्त न जमनेकी 
क्रिया वा भाव, अनिश्चय, चित्तकी अस्थिरता आदि | 

ग्यॉन--ज्ञान, वस्तुओं और विपयोंकी वह॒ भावना जो--मन 
वा भात्माकों बोध हो, जानकारी, प्रतीति। 


भ्रमर गीत २४७ 
ज्ञाननी परिभाषामें न्‍्याय-आदि दर्शनकारोंका अभिमत है कि-- 
“जब विषयोंका ईद्वियोंके साथ, इंद्रियोंका मतके साथ और मनका 
आध्याके साथ संबंध होता है, तभी 'ज्ञानः उत्पन्न होता है। 
दुविधा और ग्यानके प्रयोग, बधा-- 
“थाई न मन तें दुविधा? अबतक, खोदे जोर खरेकी ॥7 


““शॉनंदास 
“निरगुन-स्यॉनः सिखावन जायी।। "7 "४ प४ 


5 परदास 
ठप 
मेंमर--्षमर, भी, मेंबरा, अछि, परटपद मधुप, अंग, 
मधुन्नत | 
“पअधुचतो मधछुकरों मधुलिप्मचुपालितः ) 
ह्विरिफपुष्पलिडभृंगपटपद्‌्श्रमरालय ; ॥४ 
-“अमरकोश २ | ५| २९ 
वज-बनिता--ब्रजकी लियाँ, बारी | पुंजअ--समृह, झुंड । 
अरुन---अछूण, छाकछ | यया-... 
“अव्यक्तराणस्त्वरूण4'* "११ 
अमरकीश--१ | ५ | १५ 
मधुप---सौंर, अ्षमर ) 


मगर, जेज-बनिता, पुंज, अहन जौर मधुप शब्दके बे 
प्रयोग यधा--- 


८-4 < लि 
“मर्नों परम अनूप कंज पे, प्लेसरः रञझौ एव 


-““झमनदास 


श्छ्द्‌ अमर-गीत 


“छॉडिक एज! छुटत रज्ञ में दीन दीसत अंग (४ 
--नांगरीदाग 


“जो 'भोनद! जसुमति-धर बरखस,'त्रिसुवबन-भॉनद' न छुव न ऐस।" 
>-परमानददाम 


धबारि! अभूपेंन देति परसपर, ग्वालिनि सब सुकुमारी हो |” 
--छीतसवागी 


०अह्े 'बंदना-जोग'! लाडिछे, कच्छिन अति सुचि सीखे हो |” 
--आसकरन 
कुछ ऐसी ही कमनीय कामना ब्माजीने भी की है, जैसे-- 
“तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटब्यां 
यद्गोकुलडपि कतमांधिरजोड भिपेकम्‌ | 


यज्ञीवितुं तु निखिल भगवान्मुकंद- 
स्त्वचयापि यत्पररञः श्रतिसग्यमेब ॥”? 
-+भीमद्भागवत १० | १४ | ३४ 


अर्थात्‌ '(स भूमिमे और खासकर बृदाबनमे तथा उसमे भी 
गोवुलमें जन्म होना परम सौमाग्यका कारण है, क्योंकि यहाँ जन्म 
होनेसे किसी-न-किसी व्रज-बासीके चरणोंकी पत्ि्र-धूलि मेरे सिरपर 
पड़ ही जायगी |? 

४७ 

दुबिधा--संदिग्ध-अवस्था, सशय, चिता, असमजस, यह 
ठीक वा वह ठीक । दोमेंसे किसी एक बातपर चित्त न जमनेकी 
क्रिया वा भाव, अनिश्चय, चित्तकी अम्बिरता आदि | 

स्पॉन---ज्ञान, वस्तुओं और विपयोंकी वह भावना जौ--मन 
बा आध्ष्मको बोध हो, जानकारी, प्रतीति | 


अमर गीत॑ २७७ 
जननी परिमाषामें न्याय-आदि दर्शनकारोंका अमिमत है कि-- 
८जब विषयोंका इंद्वियोंके साथ; इंद्रियोंका मनके साथ और मनका 
आत्मके साथ संबंध होता है। तभी 'ज्ञान! उसन होता है। 
दुविधा और ग्यानके प्रयोग, यथा--- 
“थाई न मन तें “दुविधा? अबतक, खोटे और खरेकी ॥! 


--आनदास 
तनिरयुन-ग्यॉन! सिखावन आयी 77 7 


--सर्‌दास 
५ 
भेमर--स्लमर, भौंरा। भेवरा। अछि, पेटपर्द मंछुप, भंग, 
मधुन्रत । 
“आछुचतो मछुकरों मधुलिप्मधुपालितः । 
ह्रिफपुष्पलिडसृंगपट्पदअमरालयः ।” 
>+अमरकोश २ । ५। २९ 


ब्रज-वनिता--ब्रजकी लिया, नारी । पुँज--समूहं, झुंड | 
अरुन---अझण, छक | यंधा--- 


अमरकीश--१ | ५। १५ 
मधुप--मीरा, अमर । 


मेंपर, अज-बनिता, पुन; अरुन और मधुप शब्दके सुंदर 
प्रयोग यया-- 


“मौनों परम अनूप कंज पे, सेंमर' रहो सदराषद 7 


कुमनदास 


बडद अ्रमर-गीत 


«आई जुरि अज-बनिद? चहुँ-दिस, घेर छऐे नेंदलांछ ।” 
+-++ क्ूणादान 

“वित्त रही उचवि-'पुजः स्पाम को, मन में प्रीति अपर ।/ 
--रमानददार्त 


“ह्राची-दिसि नहिं 'अस्नः देखियतु, ओ सुनियतु सहिं बने खंग-रोर !! 
--गोविंदस्थामी 
श्रीकदूभागवतमे श्रीशुक कहते द्वै-- 

“काॉबिन्मधुकर दृष्ठवा ध्यायन्ती कृष्णसंगमम्‌ | 
प्रियप्रस्थापितं. दूत॑.. कण्पयित्वेदमत्रबीय ॥ 
---श्रीमद्भागवर्त १० | ४७॥ ६६ 

श्रीसूर कहते हैं--- 
“डूहि अंतर मधुकर इक आयी । 
तिज सुमाव अवुत्तार निकट होइ, सुंदरसबद सुनायो॥ 
यूँढन लागी त्महि गोपिका, कुबजा तोदिं पडायो । 
देपीं 'सूर' खॉमसुंदर वो हमे सेंदेसीं लायी ॥?? 
--सरतागर 
४६ 
अमर-प्रति उपालम्भ 
( कथन ) 
घार्ते--धोटे, दाब, अवसर, अमिप्राय पलिद्ध करनेकी चाहें, 
कोई कार्य करनेके लिये अनुकूल अबसरकी खोज, दाँब-पेच, चाल, 
चालबाजी, कपटयुक्ति | कपटी---छव्यी, खोटा, घोखेबाज, धूर्त, 
दराबाज । नंद-क्रितोर---भगवान्‌ श्रीकृष्णा नाम किशिष, नंदके 
किद्योर बेटे, लांड्िलि | 


ख्रमर-गीत श्डर 
बातें, कपटी और नंदकिसोर शब्दोंके सुन्दर प्रयोग, यंधो-- 
“सूरसौॉम नागर नागरिं स्रों, करत प्रेसकी धचार्दे! ।!१ 


--सूरसागर 
«कपरी, कुटिल, सेघादी तेरो, मधुकर कहा छजात ॥7 

-“परमानददास 
«होसी खेलि नेंकु नहिं जानत, नागर “नंदकिसोर |” 


--माधोदास 
श्रीपूर कहते हैं--- 


«मथुकर, फा निरगुन हा गावो । 

ए प्रिय-कथा मगर-नारिनि सों, कहडु जहा कछु पाव/ ॥ 
जिन परसो अब चरन हमारे, बिरह-ताप उपजाबी। 
सुंदर-मधु-ऑनन अलुरागी, नेंननि आनि मिलाबी ॥ 
जॉनति सरस नंदु-नंदुन का, और भरसंग चलाबा। 
हम नाहिन केंसछा सी सोरी, करि चातुरी सनाबों 0 
अति ब्रिचित्न छरिका की नया, गुर-दिखाइ बोराबी । 
ज्यों अलि कितव सुमन-रसके तजि, जाइ बहुरि नहिं आाबी ॥ 
नागर रति-पति “सूरदास प्रभु, किहे विधि आन मिलाबो ॥ 


“सरुसागर 
अथवा[-- 


आनजारे भँवरा, दूरि-दूरि। 

रे सो अँग-रैंग है उनको, जिन मेरी चित कियौ चूरि-चूरि ॥ 
जब छगि तरुन-फूछ महकति हैं, तब लंगि रद्वत हजूरि-जूरि। 
'सूरः स्पॉम हरि मतऊूव के मथुकर, लेत कली-रस घूरि-घूरि ॥? 


“शमरत्नाकर 


२५७ ख्रमर-गीत॑ 
छ्ज 
लाजहु--न्यज भी, ठज्जा भी, शर्म भी । साँग-- भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नाम विशेष, काले, काले हठयझले । 
इयामसे गोपियोकी प्रीति कैसी थी-- 


“ज्ञिन देखों, तित म्याँम मई है । 
स्यॉम कुज-बत, जमुनोँ स्थोमा, स्याँम गगन-घन-घटा-छई है ॥ 
सब रंगनि में स्थॉम भरो है, छोग कैहत यह बात नई है । 
'चौरी के छोगन ही की, स्थॉम प्तरियां बदल गई है ॥ 
चंद-सार रबिल्‍्सार साँवरों; झंगसद स्यॉस कॉस बिजई है । 
नीलकंठ कौ कंठ स्थॉम है, मनों स्थॉमता-बेलि-बई हे ॥ 
म्रति कौ अच्छर स्यॉम देखियलु, दीप-सिंखा-पें म्याम तई हैं। 


नर-देबेनकी कोंन कथा है; भलख-बह्म-छबि स्यॉस-मई हैँ ॥! 


अधथवा-- 


#वॉनन दूसरा नाम सुनों नहिं, एक ही रंग रेंग्यो इहि डोरों । 


धोखे हूँ दूसरों ताम कटे: रसना-मुख-बोधि हल्यहल बोरी ॥ 
“हाकुए चिन्की दसि इढे, हम कस टेक तहेँ नहिं भोरों; 


बाबरी वे भ्रेंखियाँ जरि जाहु, जो सॉवरो-छोंडि निद्वारती गोरी॥!? 
--ठाकुरशतंक्‌ 


इसके विपरीत-- 
“लाबत न अंजन, लगाबत न झूग-मद, 

कालिंदी के कूल न कदब-तरें ज्ञात है। 
द्वरेरति न धन-गिरि-्गहन बनक अबैंनी,--- 

बोधत रहत नीली-पारी ना सुहात है ॥ 


ख्रमर-गीत श्र 

“गोकुल” तिहारी ये पाती बँचि हे छु कोन, 
ताहू में तौ कारे-आखरनि हीं की पाँति है। 

दिन तें मिले दा सैमार-गूज़री ते कॉन्ह, 

ता दिन हें कारो रंग देखें अनखाति है ॥” 
--गोपीप्रेमपियूषप्रवाह 
गोपी-नाथ--गोपियोंके नाथ, रक्षक, सहायक | जदु-कुछं--- 
यदुनुछ, यदुनामक क्षत्रियोंका कुछ, पीढी, यदुचंश । 


मद्गाराज 'यदु) राजा ययातिके बढ़े पुत्र थे, जो शुक्राचायकी 
दल्या देवयानीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | ययातिको अपनी अवस्था न 
देनेपर उनके शापसे इनका राज्य भ्रष्ट हो गया था। पीछेसे इन्द्रकी 


कृपासे इन्हें पुनः राज्य मिला था | भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके ही प्रसिद्ध 
बंशमें अवतरित हुए थे । 


छाजौ, स्याग, गोपीनाथ और जदुकुल आदि इशब्दोंका सुंदर 
प्रयोग, यथा--- 
“चॉधो'के प्रभु 'छाजो? न छागत, खीमैंगी सास-ननदिया |? 


--चघाधीदास 
“घरी-घरी “स्वाम'--मुख हेरि-हरि हँखियों ॥” 
--छीतस्वामी 


“गोपीनाथः गुबिद, कन्हाई, जसुधा-सुत, हरूघर के भाई |” 


“छालदास 
'हरि रुकमिनी छिएँ आवत हैं, इद्ि आनेंद 'जदुकुछ? हि सुनावो (? 


“एसेरदास 


२७५२ ममर-गीत 


श्रीमृरदापजी कहते हैं-- 


'काहे! गोपीनाथ क्हाबत । 
जुपे मधुप, हरि हवितू हमारे, काढ़े न गोकुछ आबत ॥ 
सपने की पहिचोंनि जीय महिं, हमहि कलंक छंग्रावत | 
जो परि कृष्ण कूचरी रीझे, सों किनि नाम धरात्रत ॥ 
ज्यों. गजराज काज के औसर, और दसन दिखाबत। 
ऐसे हम कह्िवे-सुनिब को, 'धूर” भंनत बिर्माबत ॥! 


अभधवा--- 
“्मुनि-सुनि ऊर्धी, आवब्रत होंगी । 

कहों थे अद्यादिक के ठाकुर, कहों कंस की दासी ॥ 

इंट्रादिक की कॉन चलाबे, संकर करत खबासी । 

निगम आदि बंदीजन जाके, सेल सीस के बासी ॥ 

जाके कमला रहत निरंतर, कोन गनें कुबजासी । 

प्सूरदास! प्रभु इढ़ि करि बॉधे,ग्रे म-एंजि की ** पासी॥? 
+-सूरंसागर 


कोई कवि कहता हैं--- 
ज्ञो मधुरा देरि जाइ बसे; हसरे जिय प्रीति बनी रही सोऊ। 
ऊधो, बड़ो सुख सेह इसमें, बल नो रहे बह सूरत दोऊ ॥ 
हमरे दि नाम की छाप परी, कछु अंतर वीच अह नहिं होऊ । 
राघिका-कृष्ण सभी तो कहे, पे कूबरी-कृष्ण कहे नहिं कोड ॥? 
+>गगरजाकर 


ससम्नानजी कहते हैं--- 
'ज्ञार्मे कद्दा हम भूढ़ सबे, समुझी न तवे जबहीं बनि आई । 
सोचत हैं. मन-हिं-मनमे, अब कीजे कहां बनियाँ जगबाई ॥ 


अमर-गीत श्र 


नीचो 0 टप न | 2 
ऐ भयो ध्जज्ञ को सब सीस, मलीत भई 'रसखॉन' दुहाई । 
चेरी को चेट्क देखहु री, हरि चेरी कियो थो कहा पढ़ि जाई ॥0 


--सुजान रसखान 
कविवर आलम कहते हैं--- 


थे तो ऊधी, परस पुनीत पुल्न पाइयतु, 
सात प्रबीतन प्यार पाचन दरस जू। 
गॉँव की अहीरी हस गोबर की चास भरीं, 
खरिऐ शेवारि गुन रूप ही न रस जू ॥ 
कहें 'कचि जारुस! विराजत्ति थे राजए कान्‍्ह, 
राजनि के राजा गुत्न पूरन दस्स जू | 
बिसरथों बसेरी वन-बीथी बरू बज-बाली, 
अति मन-भाई पाई कुवजा सरस जू ॥? 
-+आलम-केलि 
र्ठीन कहते हैं-- 
“जो दासी के वस भयो, जग कहाइ अज-राज । 
तिन की ए बतियां कहत, तुम्हें न आबत्त छाज (९ 
“>पस्सप्रवोध 
प्माकर कहते हैं--- 
“जाबत उसासी, दुख छगे अरु हौँसी, सुनि, 
दासी-उर छाइ कहौ को नहिं दहा कियौ। 
कह 'पदमाकर! हमारे जॉन ऊधी उस- 
तातको, न मात को, न श्रात को कहा कियो 0 
कंगछिनि कूचरी कर्ूंकिनि कुरूप तेंसी, 
चेटकनि चेरी ताके चित को चहा कियो। 
राधिका की कहिवत कहि दीजा मनमोहन सा, 
रसिक-सिरोमनि कहाइ थों कहा कियो ॥? 


--अंगह्विनोद 


रशछ 


भ्रमर-गीत 


कतित्र ांखजी कहते हैं-.. 


प्रीति कुलीननि सो निबह, अकुलीन कौ प्रीति मे अंत उदासी | 
खेल्ल खेल गयों अबडी, हमें जोग-पटाद बन्यों अविनासी ॥ 
स्‍्यो “कवि सवाल! बिरचि-बिचारि के, जोरी ज़ुराद दई अति खासो। 
भैसोई नद वौ पाछक कॉन्ट, सो तेसिद कृबरी कंस की दासी ॥! 
पंद को पालक हो पद्धिले, फिर कम्त की चेरी को चरो भयी । 
ता को परैखों कहा करिऐे भट्ट, लाखन-बार को हैरो भयौ ॥ 
सथॉ “कवि रवाछू! करे तो कहा, फिर साँपिनि-सौत की घेरो सी । 
नेह छली मनमोहन कौ हम को अलि, भूत को फेरों भयो ॥7 
“ऊधय, एकु सेंदेसों इईँ, कहि देख ती घान सर्पोनी करो । 
कूबरी को ठकरोंगी करी, सो भरे अपनी मन मॉनी करो ॥ा 
पै कवि स्वाछ' मुनासिव और है, सोझ जरूर प्रमाती करों ॥? 
छाँगरी, दूलरिनि। भाँविरी, कॉनिनि, रॉनिनि से पटरोंनी करो ॥! 
'सबिका के मिलमे को मु्श्दि, किगेक्रि शिनॉनिजं देह ही तोसी । 
प्रीति करी, रस-रीति करी, भरी नोंढीं में हाँ, यत्त हों हिय मॉसी ॥ 
यो 'कवि खाक क्षिपाल बढ़ाद के, छोंडि गधा सिगरी गुन-गोंसी । 
दाली की फोसों फेंसाइ गरें, अविनॉसी बन्यो यह आवत होंसी ॥? 


--ऊबि ददयरिनोद 


हमारे स्वर्गीय कत्रि श्रीनवनीतजी कहते हैं--. 


'क्है सकल गोपी अद्दो, तजी धुरंधी-बोम । 
अब सरंधी-पति भयो। बोरयों जदु-कुछ-नॉम ॥? 


>“-गोपीग्रेमपियूप॑प्रवाई 
डेट 
मधुकारी-मीठा उत्पन्न करनेयाअ---बोडनेवरात्य# | वधरकारी- 


बच करनेवाला मारनेवाल | घाल---प्रहार, धोखा, चोट, मार, जरब | 


# मधुरारी--मधु फरोतीति सचित्य; निष्पादपरति--इति मधुकारी। 


अमर-गीत 


श्ज५ 


मधुकारी, वधकारी, वात आदि शब्दोंका सुन्दर प्रयोग, यंथा--- 


मधुकर बूथों बने 'मधुकारी। -““अतन्य अली 


ध्या सराप तें भए स्थॉमघन, प्रेमिनि के 'बधकारी? है! 


++भानदास 
'डोरूत 'घात! करत या ब्रज में, का मधुकर ये रीति ।? 


->लोकनायक 


कुछ ऐसी ही बात श्रीसूर भी कहते हैं-- 
प्रधुकर, भर आए बीर। 
दरस दुरछूभ सुरूम पाए, जॉनि हो पर-पीर ॥ 
कहत बचन विचारि बिनवों, सोधि हो मन-माँहिं । 
प्रॉनपति की प्रीति कहु कछु, है कि हससों नॉहिं ॥ 
कोन तुमसों कहे मधुकर, कहन जोग जु नाँहिं । 
प्रीति की कछु रीति न्‍्यारी, जानिहो सन-माँहिं ॥ 
नेंन-नोंद न परे निसि-दित, बिरह-दाही देह । 
कठिन निरदे नंद को सुत्त, जोरि तोरो नेह ॥ 
कोन तुमसों कहै मधुकर, गुप्त-प्रधघट सु बाल। 
'सूरः के प्रश्ञु क्यों बन जो करे अबला-वात ॥! 
अथवा--- 


पसधुकर, राखि जोग की बात । 

कहि-कद्दि कथा स्पॉमसुंद्र की, सीतछ करि सब गात ॥ 
जैेह निरगुय शुन-हीन गर्नेंगो, सुनि सुंदर अछ्सात । 
दीरध नदी नाउ कागद की, को देख्यों चढ़ि जात ॥ 
हम तन-चिलें हेरि अपनों पट, देखि पधारे रात । 
पसूरजदास! चास-गुन-बसिके, केसे करूप बिहात 0१ 


“ापएिसागर 


र्पद भ्रमर-गीत 


घनानंदजी कहते हैं-- 

धअधिक-बधिक तें सुजाँन रीति रावरी है, 

कपरन्चुगों दे 'फिरि निपट करों बुरी। 
गुननि-पकरि के निपाख करि छोरि देहु, 

भरदहिं न जीय भद्दा विषम दया छुरी ॥ 
हों न जानों कोन थी ६ यासे सिद्धि स्वार्थ की - 

लग्दी क्‍यों पटनि प्यारे, अंतर-कथा हुरी । 
केसे भासा-दुम पे बसेरों करें प्रॉन-खग, 


बनक निकाई “घनआनेंद! नई जुरी ॥! 
“-सुजानखगर 


रसनिधिजी कहते हैं--- 
एसनिधि! कारे कॉन्द वे, रदे सधुपुरी छाइ। 


विष उगछत हंधों फिरे, भचरज लखिददृडि आईं ४! 
--रवनइजारा 


भारतेन्दुजी कहने है--- 
“अधों शू, सूचों गद्दों वह मारग, स्पॉम की तेरे जहों गुदरी है। 
कोऊ नहिं सिख मॉनिई हाँ, हक स्पॉम की प्रीति प्रतोत खरी है ॥ 
यू गजवाका पबे इक सी, हरिचंद' जू मंडिलो ही ब्रियरी है । 
एक जो होइ तो ग्यॉन सिखाइप, कूप-ही में यदों भोग परी है ॥? 
>यग्मेममाधुरी 


रहीमजी कहते ढै-- 
अमृत ऐसे बचन में, 'रहिमनः रिस्ति की गोंस । 
जैसे मिसिरी में मिल्ली, निर्स थॉल की फॉस ॥! 
--रद्दीम रस्नावली 


अमरगीत ०७ 


8९ 


किंक्रिनि-कठि, कपरका आमृषण विदोष, करपनी, छुदरधंटिका, 
किंबिणी । 


मककिणी' श्लुद्रघण्टिका ।' 
-+अमस्कोष २। ६ | ११० 


वा पुर-उप्त पुर, नगर, खान) गेस--दूध-दही इत्यादि ! 
अथवा इच्धिय-रस ) 


किकिनि, वा पुर, और गोरस शब्दोंके धुन्दर प्रयोग, यथा-- 
“कट में चजति सु 'किंकिति,रुत-झुन, छवि बरनतनहिं जावे ।. 


--चहभुजदात 

१, अधवा--विश्चित्‌ किणं शब्दान्‌ करोतीति किंकिणी | 

३. इस शब्दके सुंदर अर्थमें वियोगी दरिजीसे लेकर सभी सुफछ 
सम्पादकीने बड़ी गड़बड़ी मचायी है। किलीने तो इस शब्दका अर्ध-- 
चापका कियाहै और किसीने बापुर बए बापुरी मान) अर्थ--बिचारा वेचारा 
किया है ) भादम ह्ता है इन महानुमावेने शरीनन्ददासदी इसी पदकी निम्न 
पंक्ति--आगे आनेवारी वा आगेवाली--- 

मफ़रि आयो या देसः 

पर ध्यान नहीं दिया है। नहीं तो ऐसा अनथे कभी म करते। ये 
पंक्तियोँ स्पष्ट ही उत्त अर्थका प्रतिपादन कर रही कि---उस पुरका-ग्रमका; 
नगरका गोएत ( दूध दही ) चुराकर फिरि पुनः इस देशआया। श्रीनंददासऊी- 
के उक्त पदांशमें पफिरिः ऋब्दसे कुछ मधुर ध्वनि इसी बातकी पुष्टिके जर्ग) 
इसी अंकों और मी उच्त्यल यनानेवाली और सी निवल्ती है । अर्थोत्‌-- 
(फिर, या देस आयी? यानी पहिले तो यहँसे चुए-चुहुकर जैसे-तैसे गया 


५९ वहाँ भी चोरीचारी कर क्षिर वापिस बह्दी निंदित कमे करनेके निश्चित ञआया 
आदि-आदि | 


० गी० १७-- 


२५९८ भ्रमर-गीत 


वा पुर” बास बसाइ यहाँ धो कोन कांज नुम्त आए। 
---रखिक किसौरी 


“*इईमारें सोस्स'-दॉनि न होइई ।? 
--चतुर-बिह्ारीदात 


सूरदासजी ऊढते है--- 


“मधुप, तुम कही कहाँ ते आएं । 

जौनति हैं भनुमॉनि आपने, तुम जदु्नाँथ पठाए ॥ 

वैसेहि बरन, वसन तन बेसेडि, वेसेडि भूधषन सजिबलि ल्याए। 

ले सरबसु संग स्माँम सिधारि, अत्र का पे पहिराए ॥ 

अहो मधुप, एके मन सबको सु तौ उह्ाँ ले घाए । 

अब द्ॉ कौन सरयोन बेहुरि म्षज, जा कारन उठि धाए ॥ 

मछुवन की मानिनी सनोदर, तहीं जाडु जहें भय । 

पूर' जहाँ लो भ्याॉम-यात हो, जानि भरते करे पाए ॥४ 

“परतागर 


श्रीनददासभीके उक्त भावपर श्रीसूरका एक पद और देखिये, 


..:। 


जैसे --- 


“मूलति हो क्ति मींठी बातेन। 
ए तो अछि, उनहीं के सभी, चचल-चित्त साँवरे-गातेन ॥ 
वै मुरली-धुँनि जय-मन मोहत, इनकी गुंत सुमन मघु-पार्तेन । 
ए पदु-पंदर वे द्विपद चतुरभुज, काठडू भांति भेद नहिंशातन ॥ 
वे नव निसि मॉनिनि-गृह बासी, एुहु बसत निसि नव जलआनन । 
के उडि प्रात अनत सन-रंजब, ए उंडि करत भेनत रस-रानैन ॥| 
स्वास्थ-निपुन सद्य-रस-भोगी, जिनि पतियाहु विरह-दुःख-दातन । 
वे साधत्र, ए सधुप 'सूर' कहि, दुहूँ नहिं कोड घर घार्मन ॥० 
“सरसागर 


अ्रमर-गीत रप्व्थ 


श्रीनंददासजीके इस भाववर खर्गीय सत्यनारायणजीकी बड़ी 
सुंदर रचना है, आप भ्रमर और भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी तुलना, बराबरी 
करते हुए, समानता दिखाते हुए कहते हैं--- 
“पैसे तन घनस्वाँम, स्पाँम घनस्वाँम उते सुंनि । 
तेरी गुंजन सुरल्ति, मधुप, उत्त मधुर मुरलि-चुँनि ॥ 
पीत-रेख तब कटि बले, उत पीतांबर चारु। 
विपिन-बिहारी दोड लसत, एके रूप सिंगारु ॥९? 
--जुगलरस के चखा। 
५० 
कपट--छल, प्रतारणा, धूतंता, अयथाई-व्यवहार, शठता, 
वंभ, धोखा | 
“कपटोइख्री व्याजदंभोपधयदछलक्मकेतवे ।” 
-अमरकोष १७३० 
बज-बासिनी--तरजकी बसनेवाडी, रहनेवाढी, परतियाह--- 
'तवार, विश्वास, प्रतीति, धारणा, भरोसा | लहे---लिए, लिये । 
कप, ब्रज-चासिनी, पतियाइ और छके शब्दोंके सुंदर प्रयोग, 


यय[--- 
“हस सो 'कपट! औरनि के बस भए, हसारी मरल तिहारों ख्याल७ 
+-स्रदास 
“आई सब “त्रज्-बासिनी हो---नंद मेहेरी के घौँम |! --चतुर्भुजदास 
“लाखसोह खाओी मनमोहन, अब न नेकु 'पतियाह! (? ---बरह्ादास # 


#% प्रसिद्ध महाराज बीख्बलका उपनाम छह्म” था; जिसका कि 
आप कवितामें प्रयोग करते थे | इसी प्रकार आपका उपसाम “अह्वृदास? 
भी मिलता है; इसका प्रयोग भी प्रायः पद साहित्यमें हुआ है। इस नामके 
पद पक्रीतन-कुसुमाक? ्कीतेन-रत्ताकर? /नित्य-कीतैनः और, “रगरतलाकर! 
में बहुत मिलते हैं तथा वल्लभ संप्रदायके मंदिरोमं गाये जाते हैं | 


श्ष्ट खअमर-गीत 


वा पुर! थास बसाए यहाँ धों कॉन काज तुम आए। 


--रण्षिक किसीरी 


"हमारे गौरस'दोनि न होइ ।! 
--चतुर विद्वारीदात 


सूद्ासर्जी उद्धते है--- 


“मंधुप, तुम कंड्टी कहाँ ते आए । 

जॉनति हैं अनुमोनि आपने, मुम जदुनाँथ पठाए ॥ 

वैश्ेदि बरन, वसन तन दैसेदि, वेसेदि भूषन समिबजि छ्याए। 

लै सरबसु सेंग स्यॉम सिधारे, अब का पै पहिराए ॥ 

हों मधुप, एके मन सवको सु सौ उहाँ ले घाए। 

अंत्र दया कोन सर्यॉन बहुरि ब्रज, जा कारन उठि घाए ॥ 

मधुवन की सानिनी मनोदर तहीं जाहु जहूँ भाप । 

'सूर' जहाँ छो स्पॉम-गात हो, जानि भरें करि पाए ॥? 

“सूरसागर 


श्रीनंददासजीकरे उक्त भपर श्रीसूरका एक पद और देखिये, 


5 


जैसे--- 
“भूलछति हाँ कित मंडी बातेंन। 
ए तती अलि, उनहीं के सगी, चंचल-चित्त साँवरे-गातेन ॥ 
मै मुरली-पुँनि जग-मन मोहत, इनकी गुज सुमन भधु-पातन । 
शणू घट-पद) वे द्विपंद चतुरभुज, काहू भाँति भेद नहिंमभाँतन ॥ 
थे नव निसि सॉनिनि-गृह बासी, एहू बसत निसि नव जलज़ातें न । 
वे उठि झ्ात अनत सम-रंजन, ए उडि करत जैनत रस-रामेंन ॥ 
स्वारध-निंपुन सद्य-रस-भोगी, जिनि पतियाहु बिरह-दुख-दातन । 
दे माधव, ए मधुप 'सूरः कहि, दुह्ूँ नहिं कोड घट घा्ेंन ॥”7 
>ऊसूरसागर 


अमर-गीत श्ण्ष 


ओऔनंददासजीके इस भावपर खर्गाय सत्यवाराषणजीकी बड़ी 
सुंदर चना है, आप भ्रमर और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तुलना, बराक 
करते हुए, समानता दिखछाते हुए कहते हैं--- 
“तैरी तन घनलॉम, स्वॉस घनस्थाँस उते सुनि । 
तेरी गृंजन सुरलि, मधुप, उत मधुर मुरलि-पुनि ॥ 
पीत-रेख तब कटि बसे, उत पीतांबर चारु। 
बविपिन-बिहारी दोड रूसत, एके रूप सिंगारु ॥? 
--जअगलरस के चखा। 
५८ 
कपट--छल, प्रतारणा, घूतता, अयधार्य-व्यवह्दार, श्ता, 
दंभ, धोखा | 
“कपटोइख्री व्याजइंभोपषधयरछसदझकेतवे ।” 
--अमरकोष १ | ७३० 
बरज-बातिनी--त्रजकी बसनेवाली, रहनेवाढी, पतियाह--- . 
एतबार, विश्वास, प्रतीति, घारणा, भरोसा | लहे--लिए, लिये | 
कापट, अज-बालिनी, पतियाइ और लहे शब्दोंके सुंदर प्रयोग, 


पधा--- 
“हस सो 'कप८? औरनि के बस भए, हमारी मरन तिहारों ख्थाल।! 
+घञॉ से रो ० कु “पुद्भात 
आई सब्र त्रज-वासिनों हो--नंद मैहैरी के घाँम ।” ----चतुर्भुजदास 
“लाखसोह खाओ मनमोहन, अब न नेकु 'पतियाइ? ७७ --अद्मदास # 


# प्रसिद्ध महाराज बीरबलका उपनाम “्व्ह्मश था, जिसका कि 
आप कवितामें प्रयोग करते थे | इसी प्रकार आपका उपनाम जझदास! 
भी मिलता कै; इसका प्रयोग भी प्रायः पद साहित्यमें हुआ है। इस नामके 
पद कीतंन-कुसुमाकर? “्कीतेन-स्लाक्र? ५नित्य-कीवैनः और. (रागर्नाकर? 
में बहुत मिलते हैं तथा वक्लम संपरदायके मंदिरोमे गाये जाते हैं । 


२६० भ्रमर-गीत 


"धुप, 'छट्टे! हम जानि सुमाधौ, केत तू करत बहाई।”!--चरनदात 
बुछ ऐसा ही सुमघुर भाव मागवत भी कहा है, जैसे-- 


“विएज्ञ शिगसि पाद बेदम्यद चांटुकारे 
रनुनयधिदुपस्त5भ्येत्य दोत्यमुंकुदान | 
स्वक्ृतः (ह विसष्टापत्त्यपत््यन्यलोका, 


ध्यसज़द्छतचताः किंतु संघेयमस्मिन्‌ ॥! 
--शीद्धागनत १० । ४७ | १5 


धर्षात्‌-- 


#सज्न पद, हट, जानें घौ कृतप्नी बड़ी हूं 
फपट-बविनय सीखी दूतता हृष्ण सो तू । 


पति, सुत, घर छोँद्े ज्ञासु दासी कहोई+ 


उन दमहिं तभी हा, पर्यों मिले तादि जाई ॥? 
“-कन्हैयाल्यछ पोद्ार 


श्रीसूर कहते हैं--- 
“मधुकर, हसदीं क्‍यों समुझावत । 
पारबार ग्थॉन-गीता क्रम, अवलनि-आर्गे ग्राबत ॥ 
नंदु-नैंद त-बिलु कपट-कथा ए, कत कट्ठि रुचि उपजाबत। 
खक-चँदन जो भंग छुधा-रत, कह्ठि कसें सुख पाबत ॥ 
दैखि-बिचारि लुद्दी जिय अपने, नांगर हो ज्ञु कद्ठायत | 
सब सुमनन पे फिरत निरख्ि करि, काहे केसल-बंधावत ॥ 
चरन॑-केमलेकर, नेंन-कैंमछकर, बदन कमल अरभाबत। 
ध्यूृदास' मनु अलि अनुरागी, किहि विधि हैं। अशुरागत ॥ 
“परणारगर 


गुर्सोई तुल्मीदासजी कहते हैं-- 
(हदें कपट बरब्रेस धरि, बचन कहे गढ़ि-छोलि 
बबके छोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिये मन-खोलि ॥!४ 


अ्रमर-गीत २६१ 


८“हूँसनि-मिरूनि-बोलनि-मछुर, कड करतब मन-माँहि । 
छुव जो सकुचे सुमति सो, प्तुछसी? तिनकी छोहिं ॥”? 
--साखी संग्रह 


बाई मीरा कहती हैं--- 

“ज्ञाबी हरि, निश्मोहिड़ा रे, जाणी धारी औति । 
लगन छगी जब और प्रीति छी, अब कुछ अवली रीति ॥ 
अझत प्याद बिपें क्यूँ दीजे, कूण गाँव री रीति। 
ध्मीरँ? के प्रभु गिरिथर नागर, आप गरज रामीति॥ 


--शब्दसं ग्रह 
५१ 
मति-मंद---मंद-बुद्धि, कम-अकछ, मूर्त | छंद---जाछ, ढंग, 
अभिप्राय; मकर; व्याज | 
७०" “अभिप्रायरछंद आशयः |? 
--अमरको५ ३ | २ | २० 
जअयवा-- 
५ धअपभ्निप्रायवशों छंदो «०० ००० %०० ४ 
->अमरकोष ३ | ३] ८८ 
मतिमंद और छंद शब्दके सरस प्रयोग | यथा--- 
“जहु चले “मतिप्तंदः यहां ते, ले बिष-जोग-पिठारी ४ 


>-सूरदास 
० हम जानति 'छल-छंद' तिहारो, क्यों बातन चोछावत-७ 


“अऊष्णदात 


डेधर ख्रमर-गीत 

श्रीमूर कदते हैं-- 
“मधुकर, काके सीति भप्‌ | 

त्याग फिरत सकल कुसुमावलि, मालति भोरें लए ॥ 

छिनकु बिछुरि ढैंमल-रति मॉनी, केतकि कत दविधए | 


टॉदनु नेह नाहिं में आन्यों, मे गन प्रघद नए ॥ 


नूत्तन कदम तमाल, बबुलछ, बट पर॑ंसत जनम गए । 


_मरि मिलति उड्ति उदास ही गत स्वारस समए ॥ 
मटकत फिरत पात, द्वुम, बेलिनिं, कुसुम, करज भए्‌ | 
प्घूर विमुस्त पद-अंबुज्ञ छाँडे, विषे निबिषयर छए ॥!! 


अपवा--7 
बझधुकर, काके मीति भप्‌ । 
दिदस चारि करि प्रीति-सगाई, रस-ले अनत गए ॥ 
डइकत फिरत आपने स्वार्थ, पार्रेड अग्र दएु । 
बौढ़ सरें पहिचाँनति नाही, पीत्म करत भए ॥ 
मुढ़ऊँ बॉटि मेलि बौराएं, मनहरि हरित लण । 
प्घूरदास!प्रसु दूत घरस ढिंग, दुग्व के बीज दए ॥? 


बयपपा- 
“अछुकर, बादि बचन कत बोले । 
भापुन चपछ, चपल कौ सगी, चपल चहूँ दिसि ढोले ॥ 
इन बातन को कोन पत्ये है, अंतर कपरट न खोले। 
छंचन-कोच-कपूर-कडुख री, एकु संग क्‍यों तोले ॥ 
अत्र खपनी-सी हम दिशावत, भति भूलहु इद्दि जोले । 
'सूरः स्पॉम-बिनु रदत बिरइनी, बिरइ-दाग जनि छोले॥र 


भ्रमर-गीत श्र 
के और--- 


«“मधुकर, तुम रस-छंपट लोग । 
केंमल-कोस नित रहत निरंतर; हमहिं सिखावत जोग ॥ 
अपने काज फिरत बन-अंतर, निमिष नहीं अकुछात । 
पुहुप गए बहुरी बहिन के नेंकु निकट नहिं जात ॥ 
तुम चंचल अरु चोर सकल अँग, बातन को पतियात। 
पसूर' बिधाता धन्न रचे इहि मधुप, साँवरे-गात ॥? 


--सूरसागर 
ण्र्‌ 


अबलों---अव्रतक । विसेख्यो--विसेखना, विशेष प्रकाससे 
वर्णन किया, व्यौरेवार वर्णन किया, निर्णय किया, निश्चित किया । 
पिंप---सींग, श्ंग | रप्तिकता--रतिकपना, रसज्ञता, सहृदयता । 


अबलों, विसेख्यी, सिंध ओर रतिकता आदि सरस शब्दोंके 
छुन्दर प्रयोग, यथा--.. 


५दान दियो “अबलों? न मही को, आाज्ञ नई ये होत 0? 


--रामदास 
“देख्यो नौहि (विसेल्यो? अज में, कपट चतुरई सगरी (१... 


“-जंगनन्‍नाथकविराय 
“साजत-सींघ सु माथे ऊपर जद्भुत रूप बनायी [? 

“सुरदास 
हछण 


--रसिक चिहारीदास 


“रसिकता? सोहन तुम्हरी झूँठों |? 


श्द्४ भ्रमर-गीत 
श्रीमूर बढ़ते हैं--- 
“प्रभुकर, जाह्ि कह्ौ सुनि मेरौ । 
वीस-बसन तनन्‍स्थाँम जाल को, राखत परदा सेरों ॥ 
इृष्टि घज को उपदेसेन भाए, कत जो रहे करि डेरी । 
एने मान इृंद्दि सखी, मदांसड, छोड्त नाहिन गेरोंआा 
ऐसी यात कहीं तुम्र तिब मां, ह्रोइ जो कड्ठिबे छाइक । 
हों जसोदा कुंअर इमारे, ठिन-छिन प्रति सुखदाइक ॥ 
ज्यों तू पुहुप-पराग छोड़ि के, करदि ग्राम वसिवास। 
तो हम 'सूर! इहकरि देखें, विमिप न छोँडे पास ॥7 
-सुरस्तागर 
कषथत्रा-.- दे 

#झधुत्रं, जाउ जहा ते क्षाएं 
जॉमि हई सत्र करंट घतुरई, शज सजनाथ पाएं ॥ 
जैसेई गुरू सिष्य हो तैसेइ, बड़े भाग सो पाए। 


द्विय 'नवनीत्ति? प्रीति बेलिन पैं, जोग-अमिनि बरसाएु॥ए 
“गोफीप्रेमरपियूपप्रशाह 
परे 


वरक-वितर्शेनि---अनिश्चित सिद्धातकी निश्चित करनेके डिये 
क्िद, दंकासमाधान, संदेह-निवृत्तिके उप्राय, वाद-जित्ार, बदस, 
छोच-विचार । अतीर्वे---भूत, गत, अनिक्रांत, बीता हुआ | 
तरक-बितर्केंन और अतीत शब्दके सुन्दर प्रयोग | यधा-- 
#तरक-वितरकनि मिले न नेक केत्तौहु झहि मचाओ ॥४ 
-सर्मदास 
“बढ़ “अतीत! निरगुभ, तिम्पंगी, भरथ-काँम नि ब्यारै (१ 
-“दुलनदास 


ख्रमर-गीत र्द्५ 


ण५्छ 
चतुरंगी-प्रतीण, दक्ष, चतुर, चालाक, सब बातोंमें होशियार, 
छल-कपट्युक्त, छल-कपटमें प्रवीण | मुरारि---मुरारी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का नाप्र विशेष जो कि 'मुर नामक देत्य विशेषके मारनेसे पड़ा था | 


त्रिमंगी---तीन जगह, स्थानसे टेढ़, तीन स्थानसे टेढ़ा होकर खढ़े 
होनेवाले भगवान्‌ श्रीक्षष्ण | 


चतुरंगी, मुरारि और त्रिमंगी शब्दके सुन्दर प्रयोग, यथा---- 


मथुरा जाइ भए “चतुरंगी?, बातन के व्योहार |! 


--चरनदास 
(तुम बिनु मरत हाइ, "मझुरारि।! 


-“परमानंददास 
“ललित त्रिभंगी? लखि वह सूरति, को न बिकने बिजु दौम । 


ढुछ ऐसा ही भाव श्रीसूरने भी व्यक्त किया है- 
“आए साई, दुरेग स्थॉम के संगी | 

जे पहिले रंग रेंगे स्यॉम-रंग, तिनही की चुधि रंगी ४ 
हमरी उनडी-सी सिलवत हमे, ताहें भएु बिहंगी । 
सूधी कहें सबन समुझावत, ते साँस सरबंगी ॥ 
ओऔरनु कौ सरबसु ले मारत, आपुन सए अर्गी | 
'सूरः सु नाम सिलीमुख पीवे, जे घन-कवच उर्पणी ए 

अपवा--- 

'मधुकरः उनकी बात हम जानी । 

कोऊ हुती कंसकी दासो, कृपा करी भई सनी ॥ 

कुंबजा नाम अलुपुरी बैठी, छे सुबास सन-मॉनी । 

कुटिल, कुचील नस की रेडी, सुंदरि करि घर ऑआँनी ॥ 


श्ध्ट म्रमर-गीत 


अनुराग दो और न गिराग द्वो, वह व्यक्ति जिसने योग सिद्ध कर 
लिया हो, वह व्यक्ति जिसने योगाम्यास कर सिद्धि ग्रा्त कर ली हो। 

किप---योग-दर्शनमें अवस्था-भेदसे योगी धार प्रफारके कहे 
हैं | कल्पिक-अर्थात्‌ जिसने योगाम्यासकरा अभी जाम किया हो। 
मिसका ज्ञान अमी इदताकों न पहुँचा द्वो। मधु-सूमिक-अर्थात्‌ जो 
भूर्तों और इस्द्रियॉपर विजय प्राप्त करना चाहता हो | प्रज्ञाज्योति- 
अर्थात्‌ निन्‍होंने इच्धियोंकों भद्दी-भाँति जीव ठिया हो । अविक्रान्त- 
मांवनीय-अर्थात्‌ शिन्‍्होंने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हों, पर चित्तल्य 
बाकी रह गया हो । 

कुबजा-कुष्णा, कूबड़ी, सरी-रिशेप, अर्थाव्‌ जिसके कूब निकला 
हुआ हो, महाराज कशकी दासी, परिचारिशा । मेद्य-तमाझा, 
कुछ देखनेकी एकत्रित मीड, रौटा, समूह, समुदाय | 


>> नमन ननतभ+ मनन तन कम न्‍ मिशन पा नक द टट  : टे  ्नए 


२, छडकका वो लड़की कुबढ़े क्यों होते हैं। इसपर धाभौपतनिषद्‌! में 
कटद्दा है-- 
ध्याकुलितमनसोइन्धाः खजाः 'कुश्ना! वामना भयन्ति ।! 

गर्मापनिषद्‌ हे 
अर्थात्‌ रति-समपर्म मन व्याकुल होनेसे सदान-अधी॥ छेँगड़ी-दूली। 
कुबद्दी और बोनी होदी दै। 

२, मेला? शब्दका जैसा कि अर्थ ऊपर किया गया है; शब्दार्थ ठीक 
होने हुए भो कुछ विपदीत-सा प्रतीत होता है। अत यदि मेला शब्दको 
फैला? का अयश्नश मान इसका अर्थ-गैंदला, गदा। अश्जुद्ध, अपविच्न) 
सलिन आदि किया जाय तो कुछ उचित प्रतीत होता है, क्योंकि तीर्थमे 
जाकर आत्मा वा देह स्नान-थ्यान और दशशनादिसे पत्रित्र, शुद्ध और 
मुखर होती दै। अपितु यहाँ इनके विपरीत हुआ है, अथत्रा जैसा तीर्थ- 
कुब्शा+टेढा) मैझा--अश्युद्ध और वैसा ही उसका फर | यहाँ भी व्यासजी- 
द्वारा मेलाका, अर्थ-मैला-गेंदणा गदा आदि है, जैसाकि नददासजीने 
प्रयोग किया है | 





अ्रमर-गीत श्ष्ट्र 


सधुवन-अज-भूतिका वनविशेष, जो मथुरा नगरके पास तीन 
मील है, मथुरा नगरको भी मघुबन कहा जाता है। गाहक-प्राहक 
छरीदनेवाढा, चाहनेवाला | रावरे-महाराज, सरकार, आप | 


जोगी, कुबजा, मेला, मधुबन, गाहक और रावरे आदि सुस्स 
शब्दोंका सुन्दर प्रयोग, यथा--- 


जोगी! होह सो जोग बखानें | 


*सरदास 
“नए गुपाल सारि नई 'कुबज? नौतम नेह उयो ॥? 


“रमानंददास 
“भलौ कियौ इंड्विन को "मेला सथुरा तीरय नहा 8? 


8 
'सधुबन! जाहि कान्ह कुबजा-सेंग, सति भूलहँ सुधि सालौ 


| “सरुदास 
कंथा, सेली, भर्सेस जो साला, "इनको गाहकः ना्हि ७ 


“च्यासज्ी 
'जाहु-जाहु “राचरे' इद्दों ते, कत बातन सरसेंणे 0९ 


--गोपालदास 

कुछ ऐसी ही मधुर बात सूरदासजी भी कहते हैं---- 
“ऊधो, बेगि मधुबन जाहु। 

इम बिरहनी नारि, हरि-बिलु, कॉन करे निवाहु ॥ 

तहीं दीमे मूर-परैना, नफा ठुम कछु खाहु 

जो नहीं प्रञज में बिकानो, नगर-नारी खाहु ॥ 

'सूरः वे सब सुनति छेहें, जिय कहा पछिताहु ॥& 
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& उक्त पदमें एक तुक कम दे । 


ए्डछ भ्रंमर-गीत 


अपवा -- 
'ऊधो, तुम भज्ञ बेंडि कही। 
है आए हो नफा जानि के, सई वस्तु अकरी ॥ 
हम अद्टीर सॉखन-मधि बेडें, सवन टेक पकरी। 
हृद निरगुन भनमोल की यठरी, अब किन कर त घरी ॥ 
हृद्टि ब्यापार वीं जु सेमातो, हुती बड़ी नयरी । 
'सूदास! ग़ाइक नहिं कोऊ, दिल्वयतु गरें परी ॥! 


एक और-- 
'जोग-उगोरी, बज न जिक्र हैं। 
मूरी के पातन के बदलें, को मुक्ताइल दैदे॥ 
थयै ब्यापार तिट्ठारों ऊधों, यों ही घर थौ रहि जेहे । 
जिन वै में सै आए ऊधौ, तिनहीं पेद समैदे ॥ 
दवाग्व छोंडि के कुक निबोरी, को अपने मुख मद! 
गुनकरि सोहीं 'सूरः खाँवरे, को निरगुन निवदे है ॥ --सूरसागर 


श्रीनागरीदास कहते हैं--- 
“चो, चू्थोँ करत बकबाद | 
हम जाँन्यों तुम जॉनति नाहीं, रूप-सुधा-सुख-म्वाद ॥ 
संकछ ब्रज मॉहन-मई है, गोप, गोपी, गराइ। 
तिनें तो बिल्ु स्पॉम-्सुंदर, ओरु भाहि सुह्दाइ ॥ 
तम हमारी खंड-खंड करि, देहु भूमि में दारि। 
स्थारेन्योरे लिपटि जैँहें, छगिवि नागर नंद कुमार ॥#& 
--नांगरममुन्चय 


# यही बात भ्रीसरने भी कही है, जैते--- 
प्यह तन जो कोऊ किरि बनाये | 
तऊ नद-नदन तज्नि प्पारीं; ओरू न सन में आये || 


म्रमर-गीत २७१ 
रहीमनी कहते हैं--- 


'कहा कॉन्ह ते कहिनों, सब जग साखि | 
कॉन होत काहू कौ, कुबरी राखि ॥! 


---रहीमरत्नावडी 
खाल क्रवि कहते हैं-.- 


ध्वज अ्रत-बारूनि को सधुरा गयो-तो-गयो, 
वहाँ जाइ कॉन सौ सुजस जग-छायो है। 
करतो बिबाह जाति-पॉतिकी ऊँमारी-सेग, 
तऊ हम जॉनतो सुपंथ में सिघायों है ॥ 
“वारूकबिः जी पे सुरत ही पे रीपि हुती, 
दो पै भली जाति की न सारी पे छुभायों है । 
कूबरी करंकिनि वा अंकिनि को अंक लाइ, 
कॉन्द भलछी कुछ को कल ते लगायी है ॥? 
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्रजी कहते हैं--- 
५जाई जू; जाहु जू, दूरि हटो; सी बके बिलु बात ही को अब यासों | 
वा छलियाने बनाइ के खासी, पठायो है याहि न जाने कहाँ सो ॥ 
काहि करे उपदेस खरो “हरिचंद! कहै किन जाइके तासों। 
सो बनि पंडित स्योन-सिखावति, कूंवरी हूँ नहिं ऊबरी जातों॥” 
“-प्रेममाधुरी 


जो या तनकी तुचा कादि के, लैकरि दुंदुमि सजई | 
मधुर उतंग सचद सुर निकसे; छाल) लाल हीं बलई |॥ 
छूट पान मिले तन माँटी, द्रम लागें तिहि ढाँम । 
कह अब पसृए' फूल-फल-साखा, लेति उठे हरिनोस ॥! 
“सरसाएरए 





ख्मर-गीत 


५६ 


साए--सजन, परोपकारी, ुलीन, आये, पर्मार्षी, महानि॥ 
सत, जो झान्त, धुशील। संदाचागी, वीतराग और परोपकारी ही) 


घ्जरे 


मा मनुष्य | 
“महाकुलकुलीनायंसम्यसज्लनसाधव। 


अपवा-- 
“सुंदर रुचिरं चारु सुपमं साधु शोभनम्‌ '” 
अपवा--- 


“साध रम्पेषपि थ॒ त्रिषु ।” 
साधू रम्पेडपि चचु शा 


“साधुर्वाध्रुपिके चार सजने चामिघेयंधत्‌ 
मर --विद्कोश 


घिद्द--देवता, देवयोनिश्िशेष, योगकी आठ सिद्धियाँ जिन्हे 
प्राप्त हों जिसका साधन प्रूणे हो गया हो, जो पर हो गया हो, 
करामाती, योगविभूतियोँ दिखानेवाला, मोक्षका अधिकारी, लक्ष्यपर 
पहुँचा हऑ-- 


“विद्यायो मुह्यकः 'सिद्धो” भूतोषमी देवषोनयः |? 
-“अमरकोश १ | १।[ ११ 


सभथवा--- 
शसिद्धे निदृक्तनिष्पन्नी ' “।”? 
--अमरफोश ३ | १ | १७० 


मैंशि--मेंटेकर, मिलकर, साक्षात्कार कर, गले छाकर, आब्ड्िन 
कर, छातीसे छगकर । 


भ्रमर-गीत रछ३ 


साधु, सिद्ध और भेंटि शब्दोंका सुन्दर प्रयोग, येषो-- 
«इन रूच्छन सो साधु जनावत, केद्ियतु बेद-पुरॉन ॥” 
इन रूच्छन सा साधु ढ दर नस कदास 
“पद, देव, गैंनधरब आदि के, फ़ूछन बरखा कींनी |? 
--कुमनदास 
“मंदि! गोप सब नंदबबा सो, निज-निज घर ज्व पधारे।? 
--परमानंददास 
कुछ ऐसी ही बात उद्धव-प्रति गोपियोंसे श्रीसूरने भी कहलायी 
जैसे 
+-- 
“सब खोटे मधुबन के लोग । 
जिनके संग स्थॉम-सुदर पिय, सीखे हैं उपज्ोग ॥ 
भली करी उधौ, ब्रज आए, दुखयिन को ले जोग । 
भासन ध्याँन नेंन-मूँदें तें, कैसें जात बियोग ॥ 
तुमहिं उनहिं ये भली बनि आई कुबजा सों संजोग। 
'सूरः सुबेद कहा ले कीजै, कहें न जानें रोग ॥7 
अपवा--- 


“सघुबन, सब कृतग्य घरमीले । 
अति उदार, पर-हित डोछूत हैं, बोलत बचन रसीले॥ 
प्रथम आई गोकुछ सुफलक-सुत, ले मधु-रिपुह्िं सिघारे । 
वहाँ कंस, दा हम दींनन कौ, दोनों काज संबारे ॥ 
हरि को सिखे, सिखावन हम कों, अब ऊधोौ पग धारे। 
वहाँ दासी की रति-कीरति के, यहाँ जोग बिसतारे ॥ 
अब तिहिं बिरह-समुद्र सबे हम बुड़त चहँत नहीं। 
लीला सगुन नाँव हों सुनि-सुनि, तिहिं अवलूंव रहीं ॥ 
भव निरगुनह गे जुबती जन, पारहिं कहो गई कौ। 


'सूर!ः अकूर छन्पद के सनसें, नाहिंन त्रास दुई को ॥ 
अ० गी० १८--- 


र्जछ अ्रमर-गीत 


अथवा-.- 
“अग्र नौके के जानि परी ! 

जिनि लगि हुती बहुत उर-भासा, सोऊ बात निबरी ॥ 
ये सुफलक-सुत, ए समि ऊधों, मिली पएुकु परिपादी | 
उन ली बढ़ कीनों तब हम सो, ए्‌ रतन छुट्ाइ गह्मावत माँदी ॥ 
ऊपर सूदु, भीतर ज्ु कुल्सि-सम देखति के भति भोरे। 
जोई-जोई आवत वा भधुरा सो, एकु डारिे से तोरं॥ 
यह सभ्ची, पहिलें कद्दि राखी, असित न अपने हाँदीं। 
सूरः कादि जौ मोधौ दोजे चकछत आपने गोंहीं॥० 


एफ और-- 
“तब से बहुरि दरस नहिं दीन्‍्दहों । 
ऊधो, हरि सधुरा कुबजा-घर, यह नेम बात लीन्दों ॥ 
चारि मास, बस्खा के लीमहे, मुनिहूँ रहत इक ढोर। 
दासी-धॉम पाविन्र जानिफ्रें, नि देग्ग्त उठि और ॥ 
घज-बासी सब ग्वाछ कद्दत हैं, करित अज् छाँडि गए । 
'पसूर! सगुन ही जात मधुपुरी, निरंगुन नॉम भए ॥ 
भाई मीरा कहती हैं-- 
“हो गए स्थॉम, दूज रा चंदा | 
मधुबन जाए भया मधुबनियाँ, हमपर डारा प्रेम रा फंदा 7 
भारी-बिरह जरै ज्ञी सारा, पीर न जानत नागर नंदा। 
धमीरा'के प्रभु गिरिवर नागर, भत्र तो नेह परा कछु मंदा ॥!! 


--भीरा पदावली 
प््छ 
संथा--पाठ, सवक। एक बारमें पडनेवादय अश, अथवा एक 
बार पढ़ाया जानेबालय अश | चठसार---चटठसार, पाठशाला, विद्यालय, 
अध्ययन-गृह । 


अमर-गीत २७५ 
संग और चत्सार शब्दोंके प्रयोग, पश्‌--- 


मग्याँड़े यह 'संधा? नहिं मूले ।? --त्रजवासीदास 
“त्तिन के सैंग “वश्सारः पढ़ायो; 
रॉम-नॉम सी तिन चित्त छायौ ॥? 

ह --सद्धात 
श्रीपूर कहते हैं--.- 

“व्र॒ज-जन सक्रछ स्ोॉम-अतधारी । 
बिन गुपाऊू नहिं' ऑन उपासत, अनंत कहूँ बिभचारी ॥ 
जोग-पोड छिर भार बहन को कत्त ब्रज मोक्ष उतारी। 
इसतिक दूरि जाहु चलि कासी, उहाँ बिक्रात अति भारी ॥ 
ऐसे ग्यानहिं कॉन छुबत है, मंडी अनन्य हैमारो। 
जो प्रश्ु वह रस्-रीति उपदेसी, लो क्यों आत-ब्रिसारी ॥ 
इृहों मुक्ति कोऊ नहिं परसत, जद॒पि पदार्थ चारी। 
'सूरदासः प्रभु जुबति बूंद दर, दरसन की जु सिखारी ॥? 

“ऊध्ो, सू्घे नेंक निहारो । 

हंस अबलून को सिखक्षन आए, सुन्ों सयोत्त तिहारी ॥ 
निरगुन कहो कहा कहियतु है, तुम्ह निरगुन अति भारी । 

सेवत समुन स्ामसुंदर को, मुकृति लद्दी इस चारी ॥ 
तथ सालोऋ, छरूप, सबुण्जी, रहति समीप सदेई ! 
सो तञ्जि कहति ओर की जौरें, तुर्द अछि बढ़े अताई ॥ 
दम मृरख, तुम्द बढ़े चतुर हो, बेहौत कहा जब कहिएऐ 
वे ही काज फिरत भटकत क्रिल, अब मार निज गहिऐ ॥ 
अहो अग्योनि, कर्ताई उपदेसत, स्मॉन-रूप हमहीं। 
निसि-दिन ध्योन “सूर” पश्नु को भ्ठि, देखत जित-तित हीं ॥ 


--सूरसागर 


२७६ श्रमर-गीत 


नागरीदासजी कहते हैं-- 


“उच्ौ, चरचा करी न ज्ञाइ । 
सुम्ह भ जॉनत प्रेम-प्य हम, कटत लिये सकुशई ॥ 
कथा अरुय पनेद् की दिन उर न आदत और । 
बेद, भ्मृति, उपनियदन को अब, रही नाहिन हर ॥ 
माने ही में कहने ताऊी, सुनत रोता--तेन 
सोच 'मागर' नुम्द मे शञानत, कट्ठि ने भावत मैंने ॥! 
+-नागरतमृच्य 
दादू सादबका कहना है--- 
#दादू! गता शाम का, पीढे प्रेस अघाई । 
मतवाश दौदार का, माँग मुक्ति बलाइई ॥! 


एद्वादू) पाती ओ्रेस की, विरला बाँचे कोइ ! 
बेद-पुरॉन-पुस्तक पढ़ें, अम्र-विना का होई ॥!! 


प्रीति ज्ो मेरेपीव की, पेंठी पिजर-मॉहिं । 
रोम-रोंम पीत-पिव करे, 'दादू! दूसर नोडि ॥० 
-जखी-सुगह 
पुनीत प्रेमके पुजारी रसखान कहते हैं--.- 
“छाज़ को छेप चढ़ाई के अंग, पचों संव सौख को मंत्र सुनाइ के। 
शस्ड्ू है धज लोग धक्यो, करे ओपद बेखक सोह दिवाह के ॥ 
ऊधधौ मो को 'रसखातिः कह, जिन चित्त घरौ नुत्त एते उपाई मे) 
कारे-बिसारे को आह उतार्यों, अरै बिच बावरे, राख छ्गाइ के 0७ 
- नसुज्ञान ससखान 


भ्रमर-गीत २७७ 
भारतेंदू बाबू हरिसचंद्रनी कहते हैं--- 


४रहें क्‍यों एक भ्योन, असि दोइ। 
जिन नेंननि में हरि-रस छायों, तिहि क्‍यों भावे कोड ॥ 
जा तन सें रमि रहयो मनमोहन, तहाँ ग्यान क्यों आने 
चाँहों जितमी बात प्रबोधो, हाँ को जो पतियादे ॥ 
अख्यृत-खाह अब देखि इनासन, को सूरख जो भूले ! 
'हरीचंदः वज तो कदली-बन, काटों तौ फिरि फूछे ॥४ 
--प्रेम फुल्वारी 
फोई कवि कहता है--- 
“प्िल्यो आई हदे-सिंधु सावरों स्छोनों रूप- 
कोजिऐ उपाह दाइ काढ़े बिन कहे सा । 
कहो किनि भूढ़ हमें बूढ़ प्रेम कॉन्हर सों, 
है. रहो अरूढ़ ओर-ओरु बूढ़ बड़े ना ॥ 
बाल-पन पाइ जु पढ़ायों सो तौ आज पढ़, 
फेरि कोट करे तो हू आँन कछु पढ़े ना। 
कहि बिन कॉम कहौ जोग को असंग ऊधों, 
सॉम-संग रैंगी ता पै और रंग चढ़े ला ॥ 


““शईजारा 
८ 


परत्ति--स्पर्शकर, छूकर, घ्याकर, ध्यानकर | भुजंग--अुजंग, 
सपे, सौंप । 


परति और मुअंग शब्दके सुंदर प्रयोग, यया--. 
“परस्ि' न ँग साँम सुंदर घन, वी देखति कोऊ ठाढ़ी ० 


“पाचा बृंदावनदास 


२७८ श्रमर-गीत॑ 


'फैया, मे इसी 'मुंभगस्न' कोरे |” --किसोरीक्षम 
“मनहेुं सरोप 'सुभंग'-भामिनि, विषम-माँति निद्वारि ४ 
-- हुहसीदा 


क्र जरा काछे रगकी करामात श्रीमुरसे धुनिये, जफे-- 
“ऐसे, नदराइ के थारे । 
इलनेभु जिति परतियाहु सखी री, जितने हैं तन-कारे ७ 
खेलत रंग संग बृंदाबन, निर्मिप न होत्त नियारे | 
पैहलें सुख दाटत भए श्सकों, दे भर गए दुख-भारे । 
उर ऊपर मीजैति सारंग-रिपु, मेनिनमीर बट दारे ॥ 
5५पुरदास” प्रभु भेगि मिझौ, किमि टरत नही गुन-कारे ॥7? 
अपवर[--- 
«“पधुंकर, थे कारे की रौति। 
मन दे हरत परायो सरयसु, करें क्पट वी प्रीति ॥ 
ज्यों पदू-पद अबुन के इल में, बसति निधा शतिआऑनि। 
दिनझरउएँ अनत उड्डि बेदत, फिरि ने करत पद्विचॉन ॥ 
भमन भुजंग पिटारें पाल्‍यो, ज्यों जननी जिय तात। 
कुछ-फरवूत जाति नं कबहूँ, सहज सु इसि भजि जात) 
कोर्विल, कांग, कुरंग, स्थे मघन, हमें न देखें भांद | 
सूरदास! अनुद्दारि स्पॉम्त की, छित-टिन सुरत कराब॑ ॥? 
भपवा--- 
विछगि जभिनि मानों ऊधो, प्य रे। 
थी मथुरा काजर की कोर्टरे, जे आयें ते कारे ॥ 
हुम्ह कारे, सुफलक-मुत्त कारे, करे मधुप भेवारे । 
तिन हूँ मॉझि अधिक छदि उपजति, के मल-में न सनियारे ॥ 
मानो नींल-माँट में बोरे, लैं जमुना-जु पखारे। 
तागुन स्पॉम भहख कालिंदी, प्रा स्पॉम-गुन न्यारे ॥!? 


अमर्गीत २७९, 


कअषधपवा---- 
“सखी री, खाँम सबे इकसार । 
मीठे बचने सुहाए बोलत, अंत्तर-जारन-हार ॥ 
मँवर; कुरंग, कॉम ओ कोकिल, कपटिन की चटसार। 
कमल-नेंन मधुपुरी सिधारे, मिंटि गए भंगलचार ॥ 
सुनों सखी री, दोष न काहू जो विधि लिख्यो लिलार । 
इुहि करतूत इनहिं की न्‍्योई, पूरब विविधि-ब्रिचार ॥ 
उमसी घटा नाँखि जब, पावस प्रेम की प्रीति अपार । 
सूरदास” सरिता, सर-पोखत, चातक करत पुकार ॥!” 
एक और-- 
उधो, करे सबहि दुरे । 
कारे को परतीति न ,कीजे, विष के बुझे छुरे॥ 
कारो अंजन देति हृगनि में, तीखी सॉँन धरे। 
नाग-नाथ हरि बाहर आए, फन-फन निरत करे ॥ 
कोइल के सुत्त कागा पाछे, अपनोंई ग्याँग घरे। 
पंख लगे जब गए सुउढ़िये, अपने कॉम सरे। 
'सूएः स्पॉस्त फारे मतबारे, कारे ख्रों काल हरे ॥ 
लल्तिकिसोरीजी कहते हैं---- 
“मघुकर, मेरे दिंग जिनि आई । 
तें हरिज्ञाई बस कर्ूंफी, सब फूलँन वसि जाइ ॥ 
कारे सबे कुरिल जन-जॉने, कपटी निपट छबार। 
जरूत-पॉनिकर विप उगछत हैं, जहि परतच्छ निहार ॥ 
देखति चिकनी सुभग चमकती, राखत संजु बनाइ 
कारी अनी बॉन को पेंली; गत पार हैं जाइ ॥ 
कारी निसि चीरनु को प्यारी, जौगुन भरी अनेक] 
“रुलितिकिपोरीः प्रीति न करि हों, करे सो थे टेक ॥र 


-+लघुरसकलिका 


३४० अमर-गीत 


कविवा रहीमजी कहते ऐ--- 
“पममझ्ि मधूप, कौकिल की में रप्तनीति । 
सुनहूँ स्यौम की सजनी, का परतीति ॥" 


“रहिमन!ः उजसी प्रकृत्ति कौ, महीं नीच की संग । 
फरिया-बासन कर गहँ, कारिय छागत गे ॥7 


५९ 


अनुहगी---अनुरागपुक्त, भनृरृक्त, ग्रेमी, प्रेमें रंगे. प्रेम-मूर्त 
कोने गुम धों जॉनि---मिस गुणकरों जानकर तुम्हारे कोनसे कृर्तग्ध- 
को जानकर । परतिकी--पापी, अपराधी, दोषी, पातक करनेशडा, 
कुकी, बदकार, अवर्मी | अलिंद---मंवर, श्रमर, भौरा | आरी-- 
मुँद देखनेका शीशा, भारी, दर्पण, आईना । 
अनुरागी, पाती, अख्दि और आरसी शब्दके छुदर प्रयोग । 
“-भएु छाछ, “भनुरागी' अब हो छवि बरनी महिं जाई (?? 
--गोविददा0 
"ज्ञाहु 'पातकी? अलि, अत दया ते; परसि न मोह सर्योने ।” 
--चुर्भेजदा 
#कटु 'गछिद' स्थाम की बातें |? ---सूरदास 
&लै 'आरसी! ल्खी मुख सुर, जह”ँ-तह पीक सुद्ाईं ७ 
--सूरदासमदन मोहन 
दीनदथाडगिरि कहते हँ--. 


प्री द्विति साम चने छ्डी, मी पीत्त-डबि गात | 
अंडी कछा निश्रि सहि चऊी , रद थी छली छिफि प्तानक 


म्रमर-गीत २८ 


गहयो बल्ली विधि तात, बात वह जात रही है। 
जो जन भोराहिं छह, निदान छलात वही है ॥ 
बरनें 'दीमद्याल' मित्र-बिन जैहों अब कित | 
तब्र तो रखे प्रपंचरूप, कह्टि कपटी श्री हित ॥7 
अव्योक्तिकस्पदुम 
अपवा--- 
“मोहै मति सुमरतों मो, कहो! कर-हीं-बार | 
महा छछी है सधुप यह, कहा करें इतबार॥ 
कहा करें इतबार, बाहरें भीतह कारी। 
गर्ग ने ठोर-छुठौर, चपक भरें दिसि चारों ॥ 
पे री मेरी बीर, छालची यह रस को है। 
सुनि या की धुति मंद, भाधूरों तें अति ओहै॥7 
“अनुरग्याग 
६० 
कवि-कथन 
गुविद-मोबिंद, भगवान्‌ श्रीक्षणका वाय-कोर, विश्रकों 
बाननेशढ, बानपिषु | 
“दैद्यारि: पुण्डरीकाक्षो गोविदें! गहडध्यजः।? 
--अमरकोष १| १ | १९ 
गोविंद बासुदेवे स्वाद: १० 
--मेदिनीकोष 
गोविंद शच्धका एक मधुर अर्थ और भी है-- 
“या मु घेलं खर्ग वेद या अविदृत्‌-विद्ति सा गोविंद: |” 
भग्रा...0ह ः 


“वां बिंदृति इति गोविंद! ।” 


र्८२ भअ्रमर-गीत 


अर्थात्‌ जो गौ, इख्रिय, पृथ्वी, खर्ग और वेदकी रक्षा उसे 
प्रा्त करे, बह-गोत्रिंद | अथश गौओंका जो. छामकरर्ता दो कह 
गोविंद, यथा-- 
नष्टां चधरणों पूर्वमविदद थे सुद्दागताम । 
'गाविंद! इति तेनाई देवैचोस्मिरभिप्टुतः ॥7* 
-मंद्री ० शा० ३४६२ | ७४० 


“भट्ट किलेंद्रो दवानां त्वं गवामिद्रतां गतः । 
'भोविंद' इति लोकास्त्वां स्तेष्यंति भुवि शाश्वतम ॥” 
-+दरि ब० पु० २। १९ | ४५ 
लीन #्य - वि 
“भारिपा तु यतो घाणी ता च विंदयते भवान्‌ । 
गोविंदस्तु ततों देव सुनिभिः कथ्यते भवान ॥” 
+इरि बं० पृ० ३ | ८८ | ५० 





१, मैंने पूवकालमें नष्ट हुई पातात्ट्गत प्रग्पीकी पाया था। इसलिये 
देवताओंने मेरी अपनी बाणीसे “गोविंद! कट्टकर स्तुति की 
२५ मैं देववाओंका इन्द्र हैँ ओर तुम गर्जकि इन्द्र हुए हो) इसलिये 
मूमडलमें छोग तुम्हे 'गोबिंद! क्दकर सदा स्व॒ति करेंगे | श्रीमद्‌ भागवतमें 
उक्त इलोक इस प्रकार मिलता है। जैसे--- 
“अहमिंद्रो दि देवाना त्॒गवामिंद्रता ग्रताः। 


गोविंद इति लोके त्वा गास्यति भुवि मानया; ॥!! 
-शम॑द्धांगत १० | २० | १४ 


३. गौ; यह वाणी है ओर आप उसे प्राप्त कराने हैं; इसलिये दे देव; 
मुनिजन आपको “गोविंद? बहते हैं । 


अ्रमर-गीत '.. र्टढे 
गौ, गे रब्दके अथे, जिनमें बह प्रयुक्त होता है, जैसे-- 


ध्यौ्ादित्ये बलीबदें... किरणक्रतुभेदयोः । 
खी तु स्यादिशि भारत्यां भूमों च सुरभावषि ॥ 
चस्यियोः. खर्गचज्ञांवुरश्मिचग्वाणलोमसु ।” 
--केशबव 
अथवा--- 
“गो खग्गं च बलीवर्द रइमी च कुशले पुमान्‌। 
स्त्री सौरभेयीटग्वाणदिग्वाग्भूष्वप्सु भूखि च ॥”? 
--मेदिनीकोष 
“खगंपु पशुवाग्वञद्ग्नित्रत्ुणिभूजले | 
लक्ष्यदप्रत्या श्र््र्यां पुंसि गो नल 
--अमरकोष ३े। ३। २५ 
श्रीमदूभागवतमें लिखा है-.. 
इंद्रः खुरपिंमभिः साक॑ नोदितों देवमातृमिः। 
अभ्यपिचत दाशाह “गोविंद! इति चाम्यधात्‌॥ 
--शीमद्धागवत १० | २७ ) २३ 
अयोत्‌ इन्द्रने देवता और ऋषियोको साथ ले देव-मातासे प्रेरित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिर्षिचन कर गोविंद! नाम रखा । 
गोबिंद शब्दके और भी अथ होते हैं, जैसे--. 
“गाभिववाणीमिवेदांतवाक्येर्विय्त योइसों पुरुष: 
विदृति, य॑ पुरुष तस्वशा इति “गोबिद्‌ः ॥? 
-अब्दकत्पदुम 


र्थछ भअ्रमर-गीत 


अर्थात्‌ जिसे तचज्ञानी वेदांत-वाक्य-द्वारा जाने अगवा जो 

वेदात-वाक्यद्ारा खय जाना जाय वह पुदंष--आदि पुरुष गोविंद 
कद्धंकर नमन किया जाता है | यथा-- 

“गोमिरेव यते बेचे ग।विदः समुदाहतः ।7 --विशुतिलक 

अथवा बेद-आणी और गो-भूमिका जाननेब्ारा "गोविंद! कहा 


जाता है, यणा--- 
०गां बेइलक्षणां वाणी योभस्कारिक वा वेसीदि गोविंद! ॥! 
-“अब्दकह्मद्ुम 
जैसा कि---गोपलतापिनीमें प्रतिपादित है--- 
+५तड़हेचू, क. कृष्णो गोविदश्ध कोडसाबिति 
गोपीज्ननवलभः क+, का खा्देति ! तालुवाच ब्राद्षणः 
पापकर्षणो गोमूमियेदतरिदितों गीपीजनविद्याकलाप- 
प्ररकः | तन्‍माया चेंति सकल पर बअह्ंब तत्‌ (” 
भरतादि सुनिके मत-अजुमार 5 ग्रेव्रिंद! झब्दका अप--- 
“गा विद्रवा भगवता गोविदेनामिवोंजसा । 
धाराइरूपिणा. चांतविक्षाभिवज्षछाविदुम ॥” 
अपवा--- 
“विष्णुविक्रमणाद्ेवा_ ज्यनाकिष्णरुच्यते । 
शाध्यततवादनंसश्य॒ गोविदी चेदनादवाम ॥” 
८ “्मद्दी भारत 
बक्वैतततंपुराणमें गोविंद शब्दका अर्थ लिखा है-.. 
“युगे युगे प्रण््श भाँ विष्णों बिदर्सि तस्थतः। 
 - हा ० का. किलो 
गाविदृनि तता माम्ना परच्यस फ्रूपिधिस्तथ्त #" 


भ्रमर-गीत श्८५ 


मुँग-संग्या---४गकी संज्ञाकर, भगवान्‌ श्रीकृष्णको भृंग--मैंवर, 
मौत, ्रमर मानकर, नाम देकर । संज्ञा, यथा--- 
४संजा स्थाच्चेतना नाम हस्ताचैश्वार्थंसूलना।? 
“+-अमरकीष ३। ३ । रेरे 
और भी जैसे--.. 


“संज्ञा नामानि गायत्यां चेतनारवियोषितोः । 
अर्थस्य सूचनायाँ च हस्तायेरपि योकिति ॥” 
--सेदिनीकीष 
लजा-लोपी---छज्ञा-छोपकर, लणा छोड़कर त्यागकर, लछघ्णा- 
का परित्यागकर, शर्म त्यागकर, केसौ--केशव, भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका 
नाम विशेष, यथा--.- 
“दामोदरो हृपीकेशः केशवों माधवः खमू:”? 
“>अमरकोष १] १। १८ 
केदज शब्दका अथे करते हुए--व्युत्पत्ति करते हुए आदि 
शंकराचार्य महारान कहते हैं-- 
“केशसंध्षिता सुयोद्सिक्रांता अंशवः तद्ध्तया केशवः।” 
+-वि० स० झो० भा० ८२ 
अर्थात्‌ सुर्वादिके भीतर ब्याप्त हुई किएें केश कहलाती हैं, 
उनसे युक्त होनेके कारण भगवान्‌ 'केशवः हैं, यधा--- 
“अंशवो ये प्रकाशते नमते केशसंशिताः। 
सर्वेज्ाः केशव तस्सास्मामाहुद्धिजसत्तमाः ॥7% 
न अब लक 42400: /0 265: “महां० शा० ३४१ | ४८ 


कि मेरी जो किरों प्रकाशित होती हैं, वे केश कहलाती हैं; इसलिये 
दे सर्वश, द्विजश्रेण मुझे केशव? कहते हैं । 


२८६ भ्रमर-गीत 


अथवा ब्रह्मा, विष्णु और सित्र नामी डाक्तियाँ केश हैं, उनसे 
युक्त होनेके कारण मगवान्‌ केशव! हैं, यथा--- 
“प्रयः केशिनः । मत्केशों। वसुधातले ॥" 
अर्थात्‌ मगबरान्‌ तीन! केशवाले है, मेरे दो केश ( शक्तियाँ ) 
पृष्वीतठमें है | अथवा--प्क अक्षाका नाम है और में ( शित्रछपसे ) 
समस्त देदधारियोंका ईश हूँ, अतएव दम दोनों, अर्थात्‌ अह्मा और 
शित्र आपक्रे अशसे उद्चन्न हुए हैं, इसहठिये आप 'केंदाव? हैं । 


यया-- 
को ब्रह्मेति समारयात ईशोईह सर्वदेद्दिनाम्‌ 


आया तथांशसम्मूतों वस्यस्केशवनासबान ॥ 
-+दरिवशपुराण ३। ८८॥ ४८ 
कअथवा--- 
“केश! अद्मयद्री अपि असुरुंप्यवय। वाति इति फ्रेशवः।! 
अर्थात्‌ ब्रह्मा और रूदपर भी जो दया करता हे---दयाका 
करनेगरञ है, वह केशव हैं| अथवॉ--- 
को ब्रह्मा, ईशः रुद्र+- तो आत्मनि स्वरूपे वयति अलये 
डपाधिरूपमूर्नित्र्य सुकत्या, प्रकमात्रपरमात्मस्थरूपणांवतिष्ठति 
इति केशवचः।' ॥॒ 
जवीदि-बढा और रूद्र इन दोनोंका प्ल्यकारमें उपापिरष 
ब्रक्षा, विष्णु और रुद्ररूप मूर्ति त्रय नाम त्यागकर केबल परमात्मा- 
स्वररूपसे आत्मारूप म्पित हो जाना अथवा हो जाएँ वे केश०' ' 
यथा-- 
'अदमेवासम्रेवाप्रे नान्‍यदू यत्‌ सदसत्‌ परम । 
पश्चादर्ह यदेतश्य योप्यशिष्येत साह्स्म्यहम ॥! 


अमर-गीत २८७ 


'ऋतेउर्थ यद्‌ प्रतीयेत न प्रतोयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाभासरों- यथातमः ॥! 
के ७ #०० पु 
यथा महांति भूतानि भूतेपूच्चावचेष्वनु । 
प्रविष्टन्यप्रविष्ठान तथा तेंपु न तेप्वहम्‌ ॥! 
'एतावदेव. जिज्ञास्थ तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः । 
+ €ः . 
अन्वयब्यतिरेकामभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र खबेदा )' 
'एतन्मत समातिष्ठ. परमेण. समाधिना । 


भवान्‌ कह्पविक्पेपु न त्रिमुछाति कर्हिचित्‌ ॥! 
अथवा--- 


'के जले शववत्‌ भातीति केशव, प्रल्यकाले क्षीरोद्‌- 
शायितया तथात्वम्‌ इत्यथः ।? 


अर्थात्‌-प्रल्य-काल-प्रमय क्षीरसागरमें सोनेके कारण जो शबवत्‌ 
छुशोमित हों, वह केशब । 
केशव शब्दका एक अर्थ और भी होता है जैसे--- 
केश केशिन चाति हिनस्ति इति केशवः। 
अर्थात्‌ केशी नामक दैत्यके मारनेसे आप केशी हैं-.-केशब 
हैं| यथा--- 
“यस्मात्‌ त्वयैव दुरात्मा हतः केशी जनादनः। 
तस्मात्‌ वेशावनाउना त्व॑ छोके श्षेयो भविष्यसि ॥? 
--रिवेशपुराण 


गोविंद, -हँग-संग्या,# लजा-लोगी और केसौ शब्दोंका छुन्द्र 
प्रयोग, जैसे--.. 


गोबिंद माँगत हैं, दवि-रोटी “+परमानंददास 


# उक्त झब्दका--चास्थका प्रयोग नहीं मिला | 


श्टद ख्रमर-गीत 


अथवा अद्या, विष्णु और शित्र नाम शक्तियाँ केश हैं, दनते 
युक्त होनेफ़े फ़ारण मगवान्‌ “केशव* हैं, वधा-- 
“घ्रय. फेशिनः । मत्केशों धसुघातले ॥" 
अर्थात्‌ मावान्‌ तीन! केशयले है, मेरे दो केश ( शक्तियाँ ) 
पृ्वतणमें £ | अथव---क अद्याका नाम है और में ( शिवरुपसे ) 
समस्त देदधारियोंक। ईश हूँ, अतश्व दम दोनों, अर्थात्‌ अद्मा औरे 
शित्र आपके अद्ममे उद्चन्न हुए हैं, इसठिये आय “केश! हैं। 
पता --- 
को ब्रह्मेति समास्यात ईशाएह सर्यदेहिनाम्‌ | 
आर्या तवादासम्भूतों तस्मात्फेशवनामयान | 
--इईरिव्द्वपुराण ३२। ८८ | ४८ 
अथवा-- 
“केश व्रद्मसद्री अपि अनुरुप्यतया वालि इति केंशय-।" 
अर्थात्‌ हम और रुद्वर मी जो दया करता है-ठयाका 
काने हें) चढ़ केशव है | अपेरा-- 
को बहा, ईशः रुद्द:: तो आत्मनि स्वरूपे वयति प्रलये 
उपाधिरूपमूर्तितय सुक्स्धा ण्कमात्रपरमात्मस्थरूपेणावनिष्ठति 
इंति फेशवः ।! 
अर्थात्‌-बरक्मा और रद इन दोनोका अ्रच्यफ्राटमें उपायिूप 
ब्रद्मा, विष्यु और रुदरूप मूर्ति त्रय नाम स्थागफर केवड प्रमात्मा- 
स्वरूपसे आत्मारूप म्पित हो जाना अथबा हो जायें वे सकेशत्र' | 
यथां-- 
'अहमेवासमेवाधे नात्यद्‌ू यत्‌ सदसत्‌ परम । 
पश्चादह यदितल्य यापवशिष्यत सोइस्फशशत ॥? 


अश्रमर-गीत २८७ 


“ऋते5थ यद्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो माया यथाभासों: यथातमः॥ 
यथा भहांति भूतानि भूततेपूज्चावचेप्बनु 
प्रविष्टन्यप्रविष्ठान तथा तेपु न तेप्वहम्‌ ॥! 
“पपतावदेव जिज्ञास्यं तस्‍्त्वजिज्ञासुनात्मनः । 
अस्वयव्यतिरेकाम्यां यत्‌ स्थात्‌ सर्वत्र सबंदा॥! 
पतन्मत॑ समातिष्ठ परमेण.. समाधिना। 


भवान्‌ कव्पविकतंपेपु ले विसुदछ्यति कहिंचित्‌ ॥! 
अथवा-..- 


'के जले शवबत्‌ भातीति केशवः, प्रल्यकाले क्षीरोद- 
शायितया तथात्वम्‌ इत्यथः । 

अर्थात्‌-प्रल्य-काल-प्मय प्षीरसागरमें सोनेके कारण जो शवंबतू 
छुशोमित हों, वह केशव | 


केशव शब्दका एक अर्थ और भी होता है जैसे--.- 
केश केशिन वाति हिनस्ति इति केशवः। 
अर्थात्‌ केशी नामक दैत्यके मारनेसे आप केशी हैं---केशव 
हैं। यथा-..- 
स्मात्‌ त्वयैव दुष्टात्मा दृतः केशी जनाईनः। 
तस्मात्‌ फेशवनास्ता त्व॑ छोके शेयों भविष्यसि ॥? 
-इरिवंशपुराण 


गोबिंद, इुँग-संग्या,& छज्जा-ओोपरी और केसौ उब्दोंका छुन्दर 
प्रयोग, जेसे-... 


गोबिंद माँगत हैं, दधि-रोटी (? -“परमानंददास 


# उक्त शब्दका--वाक्यका प्रयोग नहीं मिला | 





स्द्ट भ्रमर-गीत 
बसत कहूँ, धावत हौ कतूँ, सग-हुछ-छज्ञा-छोपी। 
“-मोनदाए 
हावतिपाल 'केसो! कमलाचति ।! --स्‌रंदास 
कुछ ऐसी ही बात शरीफ भागपतमें वद्धते हैं-- 
गायंत्य: प्रियकर्माणि रुदत्यश्य गरतेहियः । 
नस्य संस्थृत्य संस्मृत्य यानि फैशोरवाल्ययीः ॥* 
“-पश्रीमद्भागबत १० | ४७॥ १९ 
भर्थात्‌ अपने प्रियके आर्मोंफ़ा गान करती हुई और उनके बाल- 
कैशोर अवस्थाके जो कार्य उनका स्मरण करती हुई ठज्जा छोड़कर 
रुठन करने ढगीं | 
श्रीन॑ददासजीरी---ता पाछें हृकबार हीं रोए उठों अन-ारि! 
हूप सूछिएर श्रीशरने श्रीमद्धागरतर्मे और भी कहा है, जैसे-- 
लाते गोष्यः प्रगायनत्यः मेलपन्त्यथ विश्रथां । 
हसुडुः शुखरं राजन्कृष्णर्शनटाब्सा, ॥ 
“-श्रीमद्भागपत्त १० । ३२ | १ 
अर्थोत्‌-है राजन, इस प्रकार गोपियोँ गान करती हुईं थभौर 
माना प्रकारका अठाप करती हुई श्रीकृष्णके दशनमें अत्यन्त णाव्सा 
गा अति उत्तम स्वर्से रोदन करने हगीं। उत्तम स्वर, यपा-- 


ध्ुस्थरं, करुणदीघंस्वरेणेन्यर्थः ।! --जीवगोस्वामी 
अपगो--- 


'सुस्वरं) निलज्जतय; दीधेस्परेण सझदुः ।! 
--भ्रीयामनारायण 


अ्रमर-भीत २८९ 


६१ 
तलिह-जल, पानी, येथा--- 
'आपः स्री भूज्िवावीदि “सलिलं! कमर जलम।' 
“--अमरकोष १ | ९। ३ 
कंचकी-बल-विशेष, जो कि “चोली? कहलाता है और स्तनोंपर 
पहिरी जाता है । कंचुकी, चोडी, णैंगिया । 
'ख्रीणामंगरक्षिणी ।! --हेमचंद्र 
“कंचुको' वारवाण स्यान्ति्मोंके कचचेपपि च । 
ह५ _, हक किवप डर 
धर्धोपकग्ृहीतांगस्थितवव सर च चोछके. ॥ 
--मेदिनीकोष 
मेंटि: 9 ६] 
--वेरा, आड़, हद, सीमा | कूछ कौ दूँन भयी -- 
किनरेका तिनका हुआ | कूल--किनारा, तीर, तठ, नदीके क्रितारे- 
का तृण, अर्थात्‌ तिनक्रा हुआ | कूछ, यथा--- 
'कूले रोधश्व तीर च प्रतीरं च तट न्रिषु !! 
--अमरकोष १।९। ७ 
प्रेदिनी कोषकार “कूछ' के इतने और अर्थ बतछते हुए कहते हैं--- 
बढ के गा कर $ 
कूर ते सेन्यपृष्ठे तडागस्तूभयोीरपि 
रे --मेदिनीकोष 
और ठूँन, (तृण)--- 
“ष्पं वालतृर्ण घासो यबर्स तृणमझञुनम्‌ |! 
-अमरकोप २ | ४ | १६७ 
१. उक्त पद्मम ढूँव वा तृणकों चेन मानकर कई सुसंपादकोंने इसके 
बड़े-वढ़े विचित्र अ्थ किये हैं| कोई तो इसका अर्थ चाण; ख्क मानता 
है तो कोई ओपधि और कोई किनरेफा पेड़, द्रुम/ बट मानता है। पसन्‍तु 
एमारी ठुच्छ बुद्धिके अनुवार उक्त शब्दका अर्थ यदी उपयुक्त है | 
भ्र० गी० १९--- 





२५७ ख्रमग्गीत 


साटछ, उचुरी, मेढ़ि-आटि शब्दया सुन्दर अंबोग, या: 
दि ऐ ह, बरी परि पुरा, 'रहिछ' बरस अग-नोज सियंबौ)' 
--सूखाह 
एस सोचे मरी, छुटे बारन खरी, एक बिन 'कचुवी! रीक्षि छा ।' 
--ह्वित भगवान 
रनों सातवीं 'मेद्दि! बनाई, रचिर क्न के शीच ।! 
-+रम॒िक्रिअनन्य 
श्रोनद्दासके उक्त हुम्युर मावपर भारतेरु आबू हर्रिबदनी- 
की भी छुन्दर सृक्ति हैं, जैसे--- 
इुँमारे नेंन यही नदिया। 
योौती जानि आधि आवत की, जो हमसों बदिया ॥ 
स्याही इन सकल-भंग शज भंजन माँ घोयो। 
शोक, वेद, चुल-कॉनि बद्वाई, सुपर न लश खोयो ॥ 
हूबत हों। भवुलाइ अधाईन, यह रीति केसी। 
'हरीअंद” पिय महादाहु तुम, आछति गति कैसों 0? 
-प्माभुवर्णन 
बंबू जगग्नापंदास रत कर वहते हैं. 
जप, सर्प, सपर-छुनाई स्तनाकर! कॉ- 
कॉनन बरसि घटा धद ली नदी चछी। 
बद्धि नृन पात को तम्रोंम कुछ कॉनि गर्ट, 
गुरूगिरि-गेक-टोऊ है डिसि रदी चली ॥ 
लछॉख-अभिलास-भोर-ऑमन गेमीर लगी, 
उँममि-डँमंग बाढ़ि करत बढ़ी चली। 
घीस्ज-करार-फौरि, लछ/्जा-दुम-तोरि, थोरि, 
नोकदार नेननि तें तिकसि नदी बसी 7 
--+शृगारट्हरी 


स्रमर-गीत श्र 


अश्रु-बारियर्षापर कबियोंने बडी-बड़ी सुंदर सूक्तियाँ सजी हैं, 
अश्रुवारि-वर्पाकी विविध वहारे बखान की हैं, झड़ी-सी लगा दी है। 
इन सबमें प्रयम श्रीसूरकी नेत्रवारि-वर्पा देखने छायक है, जैसे-- 
“ैन-धन रहत न एक घरी । 
कबहूँ न धटत, सदों पावस इहिं लागति रहति झरी ॥ 
बिरह-इंद्र वरसावत निसि-दिन, ब्रज पें अधिक करी । 
ऊरध-साँस-समीर, तेज, जल, उर-झुबि उँमगि भरी ॥ 
बूड़ति भ्रुजा, रॉम-हुम, अंबर, अरु कुच उच्च घरी। 
चलि न सकत पग पथिक रहे थकि, चंदन कीच खरी ॥ 
रस-रितु मिटों भई अब एके, इह्ि विधि उलटि परी । 
'सूरदास प्रभु तुमरे मिलन कों रितु-मरजाद टरी ॥! 
--सूर्‌सागर 
अथवा[---- 


सखी, इन नेंतनि तें घन हारे । 
बिनहीं रितु बरसतु निसि-बासर, सदाँ मलिन दोऊ तारे ॥ 
उरध-सॉस-समीर तेज अति, खुख-अनंग-द्ुम-डारे । 
दि्सिन-दर्सेन करि बसे बर्चन-खग, दुख-पावस के मारे ॥ 
ढरि-ढरि बूंद परति कंचुकि पै, मिल्ि-मिलि अंजन कारे | 
मानों परन-कुटी सिब कीन्हों, बिविधि रूप घरि न्‍यारे ॥ 
सुमरि-सुमरि गरजत, जल-छाड्त, अँसुवा सलिल जुघारे | 
बूड़त अजहिं 'सूर” को राखे, विन गिरिघर वर प्यारे 0? 


है --सूरसागर 
प्रह्मद कत्रि कहते हैं--. 
'जोग-देंच गयो हो वियोग-वारि-बारिध सें- 


ड्ूबत बर्चो हों नाथ, नारी-मेंन यों बहेँ । 
गंग की सहस अधर-दुधार-घार, 


इंद-फोप नाहि जो बचौगे गिरि को गहें ॥ 


२०९२ भ्रमर-गीत 


सागर में म देश्यी, ऐसी देख्यों ना भयती पै क हैं, 

सुनिन कै अचैगी भादि कौन-सोलिक कई । 
प्कुषि प्रदछाद जू' मिलाए-सेतु बौँधौ मतौ- 

यट के पतौदा ऐ रावरे भर्ले रहें! 


रसिकशियेमणि रसखानजी वड़ते हैं-- 
आप पट्टा कद्िके कद्ठिएे, डृपभात-छली तें रुछा, दृगं-्जीरत | 
ता छिन तें भसुवॉन की धार, न त्तोरति जधपि लोग-निद्दोरत ॥ 
भेधि धलौ 'रस्लॉन! चलाह क्यों, क्यों अभिमोन तें मींइ-मरोरत। 
प्यारे, पुरंदर द्ोदि ने प्यारी, भमे पछ भाधिक में प्ज-योरत ॥7 


पुनीत प्रेमके पुजारी 'धनानदजी? कहते हैं--- 


धघनभर्मेंद! जीवन-भूरि सुज्ौन की, कॉर्थेन हूँ ना फहूँ परसे । 
नि जॉनिएँ थीं झ्ित छाइ रदे, दत चातक-प्रॉन परे तरसे ॥ 
बिन पादस सौ इन पावल होह न, सु क्यों करिऐे अर सो परस । 
बदरा बरसे 'तु-में विरके, बिन पावस ए अगियों बरसे ॥7 
८ सन टन रे मनन कर 

१, रसखानके उक्ते भांवपर इजर्त 'नू! फ्मति हैं-- 

पु्के रोने नदीं देता तमज्बुर तेरी आग्यों वा | 

बगस्-ता दोनों आल्म को, डुबाता अपनी आँखों से ॥|! 

“-नहनारवी 
२. उक्त मावपर बविवर वक्ष' अर्थात्‌ प्रसिद्ध महाराज “बीरबल! वी 
भी एक सरस यृक्ति है। जैसें-- 

काहिद के कॉन्द्र गए. मधुराह सनों वीति गए जुग-बासर मैं । 
विरहामिनि। वाम लगाई दई। |दै दसो दिसि-देखि वही दरसे ॥ 
कमरिन्रद्म? भरने मोढ़िं जोन जरे सखि; स्वॉस-घटा-नत्सो परसे | 
बिरदी बरि बारहिं बार उठे) दृगनीर क्रियों घन थों बरपे॥ 








स्रमर-गीत 


कवि रघुनाथजी कहते हैं-- 


श्थ्३्‌ 


“आपुन के बिछुरे मनर्मोहन, वीती अबहिं घरी एक कि दे है। 
ऐसी दस इतने सें भई, 'रघुनाथ? सुने तें बड़ी से है है ॥ 
लाड़िली के मैंसुवाँत कौ सागर , बाढ़त जात मनों नभ हे है। 
बात कह्दा कहिऐ ब्रज्ञ की, अब बूड़ौई है है कि बूड़त है है ॥» 

दो-एक संस्कृत सृक्तियाँ मी देखिये, जैसे--- 
“अनुद्निमतितीम॑ रोदिषीत्वमुच्चे! 
सखि किल कुरुषे त्य॑ वाच्यतां मे मुधेव । 
हृदयमिद्मनंगागारखंगाहिलीय 


प्रसरति वहिरंभः सुस्थितं नैतदश्रु ॥? 





१. लाड़िजीके असुवॉन को सागर! पर उदूके प्रसिद्ध कवि 'सौदा? 
साहबका एक शेर देखने लायक है; जेसे-- 
“समंदर कर दिया माम, उसका नाहक सबने कह कहकर | 
हुए थे कुछ जमा आँसू) मेरी आँखों से बह-बहकर |?” 


२. रघुनाथ कविके पहिले यही बात भ्रीसूरने बड़े सुन्दर ढंगसे व्यक्त 
की है; जैसे-- 


८५निसि-दिन बरसत मेन हमारे | 
सदा रहति पावस-रितु हम पं; जब सौ स्पॉम सिधारे ॥ 
अंजन थिर न रहत अंखियन में, कर-कपोल भण कारे। 
कंचुकिपट सूखत नहिं कबहूँ उर-बिच बहत पनारे ॥ 
अँसुवा-सलिल भए पग थाके, बहे जात सित-तारे | 
प्यूरदातः बूडत है श्रज अब, काहे न छेति उबारे || 


३५ “कोई विरह-विधुरा-नायिका) सखीके पूछे जानेपर कि ध्तू नित्य- 
प्रति--हर समय इतना क्यों रोती है? । इसपर वह ( नायिका ) उत्तर देती 


२९४ भअमर-गीत 


“अस्मत्पवाणसमये कुरझ मंगलातनि 
कि रोदिधवि प्रियतमें बद्‌ कारणं में। 
है प्राणाथ विरहानलतीघबताप- 
धूमेन वारिगछितं मम छोचनाभ्याम्‌। 
“अंगानि में दृहतु कांतवियोगवरह्िः 
खंरक्षतां प्रियतमों दि वर्तते यः। 
दत्याश्याशशिम॒णी गलदश्रुत्रिदु- 
घाराभिर्प्णमभिविंचति. ह्प्रदेशम्‌ ॥ ” 
हुईं कहती है कि सली, ऐसा--इतना रोज-ब-रोज क्यो रोती है--कइकर 
मुझ्ते क्यों व्यथंकोी बदनाम करती है । अरी; बिरह-पीड़ासे अनमिज्ञ खस्थ 
चित्तवाली, ये मेरी आँखोंगें आँदू नहीं है; अपितु कामारिनसे पियछ-पिघलकर 
हृदय पानी हो मैत्रोक्रि पाइप-द्वारा फिल्टर होकर बाइर निकल रहा है-- 
आ रहा है | यही बात कविष्तम्नाद्‌ विद्यरीलालभीने अपनी सुमधुर भाषामें 


इस प्रकार कही है। जैमे-- 
८तच्यौं ऑच अति बिरद् की; रहयो प्रेम-रस-भींजि | 


मैंननि के मग जल बहै। हियो पसीजि-पत्तीजि ||” 
“-विद्वरीसतसई 

१. “प्रदेश ( दूसरे देश ) गमनके समय पत्नीके रोनेपर पति बूँछता 
है कि है प्रियतमे; मेरे प्रस्थान-समय--जानेके वक्त मंगछचार न कर तुम 
ये रही हौ--इतका क्या कारण है * यद्द बात सुनकर नायिका--प्रियतम्ा-- 
उत्तर देती हुईं कहती है प्राणनाथ, आपकी विरद् वह ( आग ) का 
डठा हुआ घूआँ इन आँगोमें छगा है जिसके कारण मेरी आँखोंमे आँषे 
मिकल पढ़े है और कुछ कारण नहीं है |? 

र. वबातकी--प्रियतमकी बियोग वह्नि ( आग ) मेरे अगोछो 
भछे ही जला दे; रिंव दृदय प्रदेशस्थित घियतमको बह उत्ताप ( भभका ) 
न छगे) इस आश्चयने बह चद्रमुस्बी; घाराप्रवाह अथ्र-जल बरसाकर अपने 
इंदयकों सींच रही है---मिगों रही है ।”! हु 


99 
] 9 





अमर-गीत २९५ 


“अश्रुच्छलेन खुदशो हुतपावकधूमकलुषाध्ष्याः। 
अप्राप्य सानमंगे विगलाति लावण्यवारिपूर इव ॥ ” 
दो-चार उर्दू-साहित्यकी सूक्तियाँ देखिये, जेसे-- 
०तिफ़्के-भःउक ऐसा गिरा, दामने-मिज़्गों छोड़कर । 
किरन उद्ठा कूचए, चाके-गिरेबाँ. छोड़कर ॥» 
जोक 
“फ़लक ने खूब ख़िदमतव ली, हमारे दीदये-तरसे । 
कि हर ऑँसूने मूँ धोया, शबे-महतावै-हिजाराँका ॥ ?! 
भर ५ | 
“मेरे अक्कों में हैं, या तेरे दंदाने-मुसफ्फ़ा में । 
गुहर की आब, हीरे को तजल्छी, नूर तारे का है? 


बा )]। 


१५ होमी गयी अम्निके धूँएसे धूतरित आँखवाली उठ सुलोचनाका- 
नायिक्ाक्षा सौंदर्य-जल ( आवदार पानी ) शरीरमें प्रतिश् ( मान ) न पाकर 
ऑँसुओंके बहाने झर रहा है---निकल रहा है | 








२. तिफड ( बालक ) आँसू, मातृरूपी पलकोका पहला त्यागकर 
ऐसे गिरे कि फिर उठये ने उठे 


३. आकाशने मेरे आर्द-ऑँसुओसे समलंकृत नेत्रोति---ऑआँखोंमे खूब 
सेब ली, क्योंकि मित्रके विरूमें मैं रतमर रोपा और अपनी आँख: 


के हर एक अभुकणसे विरहाधिपति चंद्रदेवका मूं धोया किया। तभी तो 
वह अधिकाधिक उज्ज्वल होता जा रहा है | 


४. वुझे अपनी दंत-पंक्तिकी सफ़ाईका बड़ा गुमान है-..-अभिमान 
कै पर यह तो बम कि मेरे ऑदुओंसे बढ़कर क्या वे ( दंतावडी ) साफ 
हैं। मोतीकी आभा; द्वोरेकी दपक और तररों-जैता प्रकाश तेरे दॉतोंमे है, 
या मेरे ऑमुओसे | 


२९६ ख्रमर गीत 


“घर मेरा, गर में न रोता तो भी दौर द्वोता। 
यहर गर बहर मन होत्ता त्तो बयाबोँ होताआ 


--ज्ोलि 


पुकारा कासिदे-अइक्त आज, फ़ौजे-गम के हाथों से । 
हुआ ताराज पहिले बहरे-जाँ रिल का नगर पीछे ॥ 
ब्सुनो में रू को अपने साथ ले आया हूँ और बाकी । 


चले भ्रति हैं उछते, बेडते, लम़ते-अिंगर पीछे ॥४ 
--नज्ञीर 


१, लोग कंहते हैं कि मैंने अपने घरवों रो-रोकर बहां दिया मुझे 
अपनी आँखोंवी ऑँसुअवी इस शक्ति से तनिक भी इन्कार नहीं, किंतु इस 
कारण सैने अपनी ही द्वामि की। इस बांतको मैं कदापि नहीं मानता ! 
बैशक; मेरी आँलोनि आँसू बह्वा-बह्यकर धरको साफ कर दिया--बह्ा दिया 
परंतु वह ( आँसू ) ऐसा न भी करते तो भी मेरी बरबादीमें कुछ शक ने 
था क्योंकि प्रश्वीके दो ही जल और थल विभाग हैं। यदि आँखें आँसू 
न बग्साती तो जल न होता---जछसे न बहता) बयाँओोँ होता, अथोत्‌ 





जंगल होता | 

२. विरहमें प्रेमीके नेन्नोति भाँतुओंके साथ लहू भी--खुन मी 
आने लगा है । अतः उमसे यह जान पड़ने छाप कि अगर कुछ दिन यहीं 
हालत होती रही--नित्य-प्रति रोता ही रद्दा तो क्लेजेके ठुकड़े-टुकड़े होकर 
आँसुओंके साथ बाहर आने छमेंगे | इस भावत्रो प्रदर्शन करते हुए कविपर 
प्लजीर? साहब फरमाने हैं कि---“इरकारारूपी अध यह सेंदेसा छाया है कि 
आज प्रियतमकें विरहको सेनाने पहिले जान ( गरीर ) रूपी नगरकों और 
इसके बाद दिल ( दृदय-पुर ) को छूट-मारफ़र चोपट कर डाढा। अतएव 
उस ( जान और दिल्की प्रजारूप ) लहुकों मैं अपने हमगह ( साथमें ) 
लिया छागा हूँ और पीछे उठते-बैठते थकरितसे जिगर ( कलेजे ) के टुकड़े 


चले आ रहे हैं ।? 


ख्रमर गीत २९७ 


“यहाँ तक गिरिया में रोए सहर तक । 
गली-कूंचे में पानी है कमर तक ॥१ --तजरली 
अरक्त आँखों से पर नहीं थमता। 
क्या बला दिल-ही-दिल में आब हुआ ॥१ --सोज् 
धमज्ञा बरसात का देखो, तो आ बेठो इन आँखों में । 
शियाही है, सफ़ेदी है, सक़क हैं अम्नेन्‍वारोँ हैं ॥” 
--कोई शायर 
द्द्र्‌ 
उद्धवकी ग्रेम-दशाका वर्णन 
गिलाँन-नझनि, मानप्िक व्यथा, निंदा, अरुचि, श्रांति, वित्त- 
की शिपिलता या खिन्‍नता, रोग-निर्मुक्त, खेद । मनकी एक दृतति 
जिप्तमें अपने किसी कार्यकी बुराई या दोष आदि देखकर भनुत्साह, 
भरुचि और छिननता उद्पन्न होती है | 





१. मैं उसकी जुदायगीमें-बिरहमें यहाँतक रोया कि गली-कूचोंगें 
मेरे ऑसछुओंका पानी कमर-कमर हो गया । 

२, अर्थ स्पष्ट हैं। 

३, ओ निपुर प्रियतम, यदि बरसातका ही--वर्षाऋतुका ही आनंद 
ठेना है तो मेरी इन आँखों आकर क्यों नहीं बैठ ता, क्योंकि मेरी आँखों 
वर्षा ऋतुसे रंजित घनघोर काली घटा है; उजेला है; लछाई है और पानी 
मेरे पलकरूप बादलेंसे आच्छादित मेष्र भी है। 

उत्त शेर्की पढ़कर सैयद गुलामनवी ( रसछीन ) जीका यह दोहा 
बरदस याद आ जाता है। जैसे--- 

“भमी, इलाइछ) मद-मंरे; सेत, स्थॉम, रतसार | 
जियत, मरत, झुकि-झुकि परत, जिहिं चितबत इकबार ||! 


३०० खमर-गीत 


'आबत गिलॉनिः सुनति ए बातें, मधुकर, मोल रहो ॥7 


--प्रियाशरणदवास 
“ऑडिग, 'सियरी' निप्ति कहाँ जागे |! 
---चतुरविद्रीदास 
७कद्दत कथा पतिज-पाव! जाति गुक; है-है मुदित सु मत में ।! 
>-रामदर्गि 


#क्ृत-हव! भई भेष ये लखि कें; धन्न हमारे भाग ।0 
न॑भानदाग 
श्रीमदरासजीकी इस परम मधुर सृक्ति---श्रेम-विदरत्था 
देखि सुद्धि भति मक्ति प्रकासी, दुब्रिधा, गान, गिल्यदि मंदता सियरी 
नाप्ती” पर पदत्मपुराणकी एक सूक्ति स्मरण हो आयी है, जैसे--- 
४पाम्योक्येम.. बहुजन्मसमार्जितिन्त 
सत्संग्ग्रेक छूपते पुरुषों यदा यें। 
अशानहित्ुकृतमोहमदान्थकार- 
भाई विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥! 
-“पद्षपुराण ६) १९० ) ७६ 
अर्थोदं) जेत्र बहुत जन्मके पुण्य-पुजसे भाग्योदव द्वोनेपर ही 
सब्साकी श्राति होती है, तब अज्ञानक्वत मोह और मदरूप अंधकार- 
का नाश हो ज्ििक ( सूर्य ) उदय होता है । 


हे 
उद्धवका अपने ग्रति कथन 


मरँग--मर्म, रहस्य, मेर, अभिप्राय, आदाय, ख़रूप, तल | 
महआद--योदि, शैति, प्रतिष्ठा, पान, नियम, पत, परियाटी, विधि 


अमर-गीत ०२ 
“मर्यादा धारणा स्थिति: 
५ --अमरकोष २। ८। २६ 
रोप--निरोप, निरूपण कर, विवेचन कर, खिर के, निर्णय 
|. जी निणः 
९, वितर्बकर, प्रकाशकर, विवेचनापूक निर्णय कर | 
“आहलोकः विचारः विदशनम्‌ 0? 
--गेद्नीकोए 
मिरूपण शब्दके लिये महाभारतमें लिखा है--- 
“अच्छन्ना हिं महात्मातश्ररन्ति पृथिदीमिमाम्‌। 
देवेन सोच फल ॥ १ 
दुवेन विधिता युक्ा शास्रोक्तेश्न निरुपणेः ॥ 
--महामारत व० प० ७१| ३१ 


योपिका--गोपोंकी द्ियाँ, खालिति, गोपांगता, अद्दीरिनि, 
ब्रजकी लियाँ, ्रजमें हनेवाली | 


“बोपीश्यामा गोपवल्ली गोपए गोपालिका थ सा ५ 


--वाचस्पतिकोष 
श्रीमज्वागवरमें लिखा है--... 


“न खल 'गोपिका' मंद्नो भवानखिलदेहिनामंतरात्मदक [? 
-“शरीमद्भागवत १० | ३१। ४ 


गोपिफा शब्का एक अर्थ-.रक्षण करनेवाली, डिपानेवाली 
भीर सक्षा करनेबादी भी होता है, जैसे--. 


“आत्मान गोपबेत्‌ या च सर्वदा पशुसुकरे। 
सर्वेवर्णोद्भवा रम्या प्योषिका' सा प्रकीलिता ॥? 
“+नियके 


३०७७ अमर गीत 


“आवत गिलोनिः सुनति ए थातें, मधुकर) मौन रहौ ॥! 
---प्रियाशिरेणदी! 


“प्रोहिन, 'खिगरी' निश्चि कहों जागे "७ 
--अतुरविहारीदांस 


“कंद्वत कथा 'निज-पान्नः ज्ञानि सुक, छन्हे मुद्दित सु मन में ।/ 
--रामद्राम 

०कृतन्कृतः भाई भेष ये लखि के, धक्न हमारे मांग ।! 
-+भानिदार्ग 


श्रीमंददासजीकी इस परम मधुर सूक्ति---प्रेम-क्रिस्था 
देखि सुद्धि अति भक्ति प्रकासी, दुविधा, ग्यान, गिलानि मंदता सिगरी 
नासी” पर पद्मपुराणकी एक सूक्ति स्मरण हो आयी है, जैसे--- 
“भाग्योदयेन.._ वहुजन्मस्मार्जितेन 
सचसंगमेव छभते पुर्षों यदा थै। 
अध्वानदेतुकतमोहमदान्धकार- 
नाश विधाय हि. तदीद॑बते विवेक! ॥” 
-“दमपुराण ६। १९० | ७६ 
अर्थात्‌, जेब बहुत जन्मके पुण्य-पुंजसे भाग्योदय होनेप्र ही 
सम्पंगवी प्रातति होती है, तब भज्ञानकृत मोह और मदरूप अंधका- 
का नाश हो विवेक ( सूर्य ) उदय होता है | 


8३ 
उद्धबका अपने श्रति कथन 


[ न 
मरम--मेमे। रत्य, भेर, अभिप्राय, आशय, खरूप, तत्व | 
मरजोदि--मर्यादे, रीति, प्रतिष्ठा, मान, नियम, पत. परिगा”ी, लि 


अ्रमर-गीत इण्प 


६९ 
मेंट---मेटिकर, नाशकर, तोड़कर । परमऑनंद--परमानंद, 
अत्यंत आनंद, विशेष सुख, बहुत बड़ा सुख । पट्तर--बराबरी, 
समता, उपमा, उदाहरण, मित्ताछ, तुल्यता, साह्श्य कथन | 


मेंठि, परमॉनंद और पटतर शब्दके सुन्दर प्रयोग, यथा--- 


'मैंटि सकल सुरपति की पूजा, गिरि कौ जग्य रचायो ।? 
“+परमानंददार 

“परमॉनंदः आज गोकुल में, घर-घर बजत बधायो।” 
-+#ष्णदासः 

मुख 'पटतरः नहिं देंन स्थामे को कवि मति हूँ अति भूछी ।” 
--विद्वलविपुर 
छुछ ऐसी ही बात श्रीनारदने प्रेमका निरूपण करते हुए अपने 
जैसे 
भक्ति-सूत्र' में कही है, जैसे-- 


“अथातो भक्ति व्याख्यास्थामः। 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा! 
अम्ृतखरूपा च। 
यह्व्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अम्नुतो भवति, तृप्तो भव॒ति” 
#न पारमेष्ठय न महेंद्रधिष्ण्य॑ 
न सार्वभौ्म न स्साधितत्मम्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
मध्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥? 


“अआमद्वागवत्त ११] १४ | १७ 
अ्र० गी० २०-- 


द्ण्छ अमर-गीत 
“देखी सब 'मरजादः तिहारी, बासर बरनत बीते ।” 
“-आनदर्त 
#कहर “रोपः रहे एु बातें, वनक विधारों मधुकर 


“हरि सैंग नचत प्यौपिका! रेस भीनी ।? 
-+परमार्नददाएँ 
उक्त माषपर श्रीमूर कहते हैं--- 
अब अति चकितबंत मन मेरों 
भायी हो निरगुन हपदेसेन भयो सगुन को चेरी। 
से कछु ग्याँन क्यो गीता कौ) सु्हिं न परयो सुनेरौं ॥ 
अति अग्योन जानिके अपनों; दूत भयी उन केरी ॥ 
निज जन जॉसि हरि इृहाँ पढ़ाया, दीन्‍्दीं बोझ घंनेती। 
'सूरः सधुप उडि चल्यो भछुघुरी, बोरि जोग कौ बेरों ॥7 
--स्रसाक 


श्रीनंददास उक्त सूक्ति---/ए सब प्रेमासक्रति है रहीं स्ज- 
कुछ-लेप) घल्रए गेपिका)--पर क्रीणब्वागव्तन गेधपियेके, प्रति मगवादे 


बह्दते हैं--- 
“न पाय्येपह निरबयसंयुजां 
सखसाधुरुत्य॑बिवुधायुपापि वः। 
या. माइभजनदुर्जरगेदस्/ंखलाः 
संचृइच्य तद्वः धनियातु साधुना ॥” 
>-भ्रीमद्भागवत १० | ३२। २२ 
अर्थात 
“#हुप्त जो करे मो कोऊ न करें, सुनि नवरू किसोरी । 
छोक-बेद की सुशइ-छखकछा चपुँन-सेम. तोरी ॥! 
न्‍नददा 


अमर-गीत ह्ेण५ 
६४ 


मेंटि---मेटिकर, नाशकर, तोड़कर । परमरअनंद--परमानंद, 
अत्यंत आनंद, विशेष सुख, बहुत बड़ा सुख | पटतर--अराबरी, 
समता, उपमा, उदाहरण, मिसाल, तुल्यता, साद््य कथन । 


भेटि, परमानंद और पटतर शब्दके सुन्दर प्रयोग, यथा--- 


धैंदि सकल सुरपति की पूजा, गिरि को जग्य रचायों (? 
--परमानंददार 
“परमॉनंदः आज गोकुल में, घर-घर बजत बधायों ।”? 
-#ैणदाखः 
मुख 'पटतर नहिं देंन स्थाम कों कवि मति हूँ अति भूली ।”? 
->विद्वलबिपुर 
कुछ ऐसी ही बात श्रीनाखने प्रेमका निरूपण करते हुए अपने: 
भक्ति-सूत्र' में कही है, जैसे--- 
“अथातो भक्ति व्याख्यास्थामः। 
सा त्वस्मिन परमप्रेमरूपा। 
अस्त्खरूपा च। 
यहृव्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अस्रतो भवति, तो भवति” 
१, यही बात श्रीमद्धागवतमें श्रीभगवान्‌ कहते हैं--. 
“न पारमेष्ठय न महेंद्रधिष्ण्य॑ 
न सार्वभीम॑ न स्ताथितत्यम्‌ 
न योगसिद्धीरपुनर्भव वा 
मय्यपितात्मेच्छति मद्दिनान्यत्‌ ॥? 


--श्रीमद्धागवत ११ | १४ | १७ 
अण गी० २०-- 


देव ६ श्रमर-गीत 


क्राप्प न किल्लिद्ाइछति, न शोचति) न द्वोषि। ने स्मेतेर 


चीत्साददी भबति |! 
# 


सा में कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ | 
निरोधस्तु छोकवेद्व्यापारन्थासः ॥” 
->भारदभक्तिसूच्र १-४७ ४ < 
अर्थात्‌----अब्र हम भक्तिकी व्याख्या बरेंगे | वह परमग्रेश््पा 
है और अम्ृतरूप मी है | जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है। 
भमर हो जाता है---तृप्त हों जाता है । जिसके भ्राप्त द्वोनेपर मंजुष् 
किसी कस्‍तुवी इच्छा नहीं करता नम शोक करता है, न द्वेप करता है; 
न किसी वस्तुर्में आसक्त होता है और न उसे विपयादि भोगोंकी 
प्रातिके निमित्त उत्साह ही होता है | 
वह--प्रेमाभक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योकि निरोधस्वरूपा 


है | लोकिक और वैदिक कमोंके व्यागकों “निरोधः कद ते हैं। 





१, भीशुक केहते' हैं-- 
“यस्य भक्तिभंगवति हरी निः्श्नेयसेश्वरे । 
विक्रीडतोडमृताम्मीधी कि क्षु्रै: खातकोदकेः ||! 
“-श्रीमद्धांगबत इ | १२। २२ 
२. कुछ ऐसी ही बात गोपियोने मगवावसे कही है; जेरे--- 
८चित्तं मुस्ेन भत्रनापहत गहेघु 
यन्निर्विशत्युत कराबरि र छकून्ये | 
पादौ पद ने चह्तलब णदमूछाद्‌ 
यामः कथ बज॑मयथो करवाम कि वा ||?! 
-+अमद्धाग्वत १०3 ४९ । 37 
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श्रीशाण्डिल्स ऋषि भी अपने भक्ति-सूत्रमें यही बात कहते हैं, 
जैसे. 


“अथातो भक्तिजिशासा। सा परानुरक्तिरीइवरें | 
तस्संस्थस्याम्रतत्वोपदेशात्‌ ।”' गि 
“तंदेव कर्मिशानियोगिश्य आधिक्यशब्दात्‌ |” 
--मभक्तिसूच ११) २३ हे? २२ 
यहाँ मक्तिसे प्रेम वा अनुरागका ही अर्थ लेना चाहिये, क्योंकि 
देषसे प्रतिकूछ होनेके कारण, और रस शब्द-द्वारा प्रतिपादित होनेसे 
भक्तिका नाम ही अनुराग है--इसे ही प्रेम कहते हैं, जैसे--- 
“ट्वेषप्रतिपक्षभावाद्सशब्दाद्य रागः ।? 
-“शो० भ० सू० १६ 
१. अब भक्तिकी जिशासा--विचार आरंभ करते हैं। वह भक्ति 
ईदवरमें पूर्व अनुरागक़ों कहते हैं । उसमें जो चित्त लगाता है बह अमृत- 
फल पाता है । 
२. इससे भक्ति ही मुख्य है; क्योंकि भक्तको कर्मश) शानी और 
योगियेसे उत्तम कहा है | गीतामें भी यही बात कही गयी है, जैंति--- 
५तपस्विभ्यो5घिको योगी श्ानिम्योडपि मतोडघिकः | 
कमिम्पश्राधिको योगी तस्माथोगी भवाजुन ॥ 
योगिनामपि.. सर्वेषां. मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो माँ स में युक्ततमो मतः॥ 
--भीमद्धगवद्गीता ६। ४६-४७ 
योगी; तपस्विओंकी, शनिओंकी और कर्मकाण्डिओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, 
, इसलिये अर्जुतः तू योगी हो | परंतु योगियोंमें में उसे ही सबसे भेष्ठ उत्तम 


युक्त समझता तु जो कि मुझमें अंतःकरण लगाकर श्रद्धा-सहित सुप्ते 
मजे--मुझमे ही ध्यान लगाये | 


रे०८ भ्रमर-गीत 


छुंदरदासनी कहते हैं--.- 
*बन छाज सीन लोक की, न बेद दौ कहयौ करें | 
न संक-भूत-भैेत की, न देव-जच्छ तें डरें आ 
सुनें न कॉन और वी, दसो मन और इच्छना। 
कहै न बात औरु की, सुभक्ति-प्रेस-छच्छनां ॥१ 
| 
कबहेंक हँसि उठि सूत्त करे, रोवन फिरि छागे। 
कंबहुँक गंद-गद-फंठड, सबद निऋसे नहिं आगे ॥ 
कषहुँक हनी उमंग, बहुत कँचे-सुर गावे। 
कबहुँक है सुख-मोन, गरगेन जैसों रहि मावे ॥ 
चित्त-बित्त हरि-सों छग्यी, सावधान ढेसें रहे । 
यह प्रैंम-छच्टना भक्तिहै, सिस्प सुनो प्सुंदर! कहै ॥ 
--सुंदरविल्ञप्त 


द््प्‌ 
लघुलबॉन---अल्प ज्ञान, न कुछ ज्ञान, थोडा ज्ञान | भद- 
ग़वे, अ्ृकार, अइंमन्‍्यता, धमण्ड, अज्ञान, मतिविश्रम, प्रमाद ।' 


“मदोरेतलि कस्तूयों गव॑ हर्भवानयो: ॥? 
--विश्वकोप 


१, साहित्यमें प्मद” भी एक सचारी भाव--ब्यमिचारी साव माना 


जाता है; जेसे--- 
समोद्मनदतभेदों मदों सद्योपयोगज: ॥?२ 


+साहित्वदर्पण ३॥ १४६ 
अर्थात्‌ जिममे ब्रेहोश्ली और आनंदका तंम्रिश्ण हो बह अबखा। 
पमद) कद्टलाती दे । 
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ब्याधि---व्याधि, रोग, पीड़ा; कलेश, दुःख | यथ[-- 


“जी रुत्रजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः (? 
--अमसकोष २। ६। ९१ 


साहित्य-शास्में व्याधि! एक संचारी भाव भी माना जाता है, 


साहित्य-दर्पणमें लिखा है--- 
“व्याधिन्व॑रादिवोतायै्मीच्छोक्तर्पनादिक्षत्‌ 
--सा० द० ठृ० १५० १६४ 
ब्रज-भाषाके सुप्रसिद्ध कवि 'पद्माकर मद संचारीकी व्यास्या 
करते हुए कहते हैं--- 

“बन, जोबन, रूपादि ते, के मदादि के पॉन । 

प्रघट होत 'मइ! भाव तहँ, औरें गति, बतरॉन ॥ 
--जमद्विनोद 


४ 


और उदाहरण जैसे--- 
/बूंदाबन-बीधिनि में बंसीवर-छाँह भरी ! 
कौतुक अनोखो पुक्॒ आज लखि भाई में । 
लागौ हुतो हाट एुकु भदन-घनी को, जहाँ--- 
गोपिंन कौ घूंद रहयो शमि चहुँधाई में ॥ 
(ट्विजदेव” सोदा की व रीति कछु भॉसी जाइ, 
है| रही छ नंननि उनमत्त की दिखाई में। 
सै-ले कछु रूप मनर्मोहत सो बीर- 
के भहीरनें गेवारी देति हवीरन बढाई में ॥ 
--ंगारलविका 
अपधवा--- 
धाम तसासो करे रही, विवसि बारुनी सेइ। 
झुकति $ हसति, हँछि-हंसि झुकतति, छुकि-छुफि, इँध्ति-हँसि दे 6 


१, वात) पिच और कफ उत्पन्न ज्वरादिको “न्याधि! कहते हैं | 


३१० ख्रमर गीत 


“मिपद लज्ञीछी नवंल तिय, बहकि बाहनी सेइ । 


स्योन्स्यों भत्ति मोंठी लगे, ज्यों-ज्यों ढीज्यों देह ॥7 
_--बिद्टारी एतसई 


व्यावि सचारीकी व्याख्या करते हुए पद्माकरणी कहते हैं-- 


»“बिरह-छिवस कामादि तें, तन संतापित होई । 


“ताही को सब कबि कहृति,“व्याधि! कहावत सो है ॥ ४” 
--जगदिनोद 


और उदाइरण- 
ब्ेदुन ए जाने कॉन, बेदन ए मॉने कोन, 
चेदेन उदोत होत छेद नए छाती है। 
पी की बतियाँनि सुनि सी के अति आँसुन की, 
उमड़ी नदी-सी बढ़ी नदी-सी सुहाती है ॥ 
सोक है सुदहात, जाहि सोक है विष॑म-गात, 
विष-बिष मेख की लददर छटराती है। 
घूँमि-घूँमि गिरति, मुजनि-भरें शूमि-झमि, 
सखी-मुख चंद-चूँमि-चूँमि बिकूखाती है ॥४ 
--कोई कवि 





१. अथवा--- 
“ते ताप बैवरत इ3 दीरघ लेह उसमु। 
मूल, प्याठ) सुचि; बुद्धि घट; प्व्याधि कहती हैं तासु ॥| 
-+द्विंजकत्रि 
शेश और वियोगमे उत्पन्न मनके सतापक्ों भी व्व्याधिः संचारी 


कहा जाता है | 


भश्रमर-गीत हरे 
अयवा--- 


देखि री आजु ये गोप-बधू, भई बाबरी नेंकु न देहि सेमारे । 
साइ सुधायन देवेंन-पूजति, सासु-सर्योनि सर्योन पुकारे ॥ 
यों 'रसखौन” घिरथी सगरी त्रज, आँनके भाँन उपाइ बिचारे। 
कोऊ न मोहन के करतें, यह बेरिनि-बॉसुरिया गहि डारे ॥”? 
--सुजानर्सखान 
एक और-- 


“प्रति प्रघट बरुतीति बढ़ि, नहिं कपोल उहरॉड । 
ते भंसुचा छतियाँ परे, छनठनाइ छिप जाँड्ू ॥? 
--बिहारीसतसई 


आधों-आधि--तनक भी, जरा भी; उसके समान नेक भी 
नहीं | तनक भी नहीं, बराबर नहीं | 


लघुजयॉन, मद, व्याधि और आधर्धो-आधि आदि सर शब्दोंके 
छुंदर प्रयोग--- 


“अति लघु-ग्यॉँच जनात आपुनों, कहि निरशुँन की बातें ॥ 


आंख “सूरदास 
“मद! भरा अँखियाँ छा, तिहारी |” 


--नागरीदास 
“वादृति ध्याधि! तनकि बिछुरें सखि,होइ जु कछु अब होंनों ।७ 
--चतुरबिद्दारी 
हि कुछ ऐसी ही मधुर बात श्रीमद्भागवर्मे श्रीशुक ऋ्षते हैं... 





१, इस शब्दका प्रयेग नहीं मिलता | 


३१२ ख्रमर-गीत 


ध्या दोहनेउयहनने मथनोपलेप- 
प्रेंखेखनाभरूद्तिक्षणमार्जनादी । 
गाय॑ंति चैनमनुरक्तचियोंडश्रुकंठ'थों” 
घन्या ब्रजस्लिय उस्क्रमचित्तयानाः ॥ 
>-श्रीमदूमागवत १० । ४४ । १५ 


औनददासजीवी उक्त छुमधुर सूक्तिके सदश भर्तृहरिजीने भी 
एक बड़ी उत्तम सक्ति कही है, जैसे--- 


“धयदाकिचिब्शे 56ं द्विप इध मर्दाधः समभव॑ 
तदा सर्वशोषस्मीत्यमवद्वलिसत॑ भम मनः। 
यदा. किंचित्किचिद्वुधमनसकाशादवबगतें 
तदा मूर्ख स्मीति ज्वर इस मदों मेब्यपगतः ॥” 
>-नीतिशतक 


श्रीमूर कड़॒ते हैं---- 
“क्षत्र अति पंगु भयौ मन मेरौ | 
पठयो हो निरयुन उपदेसन, भयौ सर्गुन कौ चेरों ॥ 
जो कछ्यु कहयौ ग्यॉन-गाथा सो तुमहिं न परसत नेरौ। 
मैं सठ, बाद कियौ सो यों ही, कददयो-सुन्यों उन्द केरो ॥ 


१. जो दूध दुह्दने3 दद्दी मथने, कृटने। छीपने; छाँटने। बालकोंके 
शेने-घोने और बुद्दारे आदिके समय भी अश्रुपूर्ण, गदगदू कठ और 
अनुरक्त बुद्धिसे भगवानका यशोगान करती हैं वे भगवान्‌ श्रीकृणमैँ ही 
अपना मन लगाये रहनेवादी बजकी मज्ज्ियाँ धन्य हैं । 

२. जब में थोड़ा-सा ज्ञान प्रामकर द्वाथीके समान मदाथ दीं रहा 
'धा। उस समय मेरा मन “मैं ही सर्वज हूँ?” ऐसा सोचकर घमड़में चूर हो 
नड्डा थां। परतु जब विद्वानोके पास बैठकर कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त किया तो 
बी मूर्ख हूँ!” ये समझनेके कारण ज्वर्के समान मेरा दर्प दूर हो गया। 
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मैं जास्यों नहिं प्रेम जु पलमरि, हाँ पट्मास बसेरो। 
ससूरः स्ॉम पै आग्या दीजै, बोरि जोग कौ बेरो ॥” 
अयथवा---- 
“मैं ब्रज-बासिनि की बलिहारी । 
जिनके संग सदा क्रीडत हैं, श्रीगोवरधनघारी ॥ 
किनहूँ के घर माँखन चोरत, किनहूँ के संग दॉनी। 
किनूँ के सेंग घेंचु चराबत, हरि की अकथ-कहाँनी ॥ 
क्रिनहूँ के संग जमुना के तट, बंसी-देरि सुनाबत। 
ध्यूरदासः बलि-बलि चरननि की, ये सुख नित मोहिं भावत ॥? 
5सरिसागर 
६६ 
उद्भव-अभिलापा-कथन 
धूरि--धूलि, रज, रेणु । जीवन-मूरि--संजीवनी बूठी, 
ज़िलानेवाली जड़ी | अत्यंत प्रिय वस्तु | जीवन औषधी | 
धूरि और जीवनमूरि शब्दके सुंदर प्रयोग, यथा-- 
“है उठाइ, अंचल गहि पोंछति, सबे 'धूरि! भरि देह ।” 


“»परदास 
“रामदास? कौ ठाकुर गिरिधर, ध्रज-जन 'जीवन-मूरि ॥? 


-रामदास 


१. श्रजरजकी--धूरिकी महिमा नागरीदासजीने वड़ी उत्तम वर्णन 
की है; जैसे-- 


८जद्यपि न्हात न अर्द्ध-गति; जाति च्यार हे पॉनि। 
तद॒पि न तीरथ-जल कोऊ) ब्रजकी धूरि समानि ॥? 


“-मोंगरसमुचय 
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हे कविंवर रसखानजी भी कुछ ऐसी चाहना करते हुए फर्मते 
“माजुप दोंडें तो वही 'रसखातिः बसों बज गोकुक-ोंव के सश रन । 
जो पसु द्वोडे तो कहा बस सेरो, चरों नित नंद की चेंजु-मझारत ॥ 
पाइन होंडें तौ बही गिरि कौ, जो धरवों कर छत्र पुरंदर धारेन। 
जौ खग हों तो बसेरी करे मिकति कार्लिदी-कूछ-करदृंबकी डार्रन ॥! 
---सुजानरसखान 


श्रीढ़ठीजी कहते हैं-- 
+पगिरि कौजे गोधन, मयूर नव कुंजन को, 
पसु कीते महाराज नद के बगर को। 
नर कीमे तोन जोंन राधे-राधे नाम रहे, 
तरू कौजे बट कूछ-कलिंदी-कगर कौ ॥ 
इतने पे जोइ कछु कीजिऐे कुँमर कॉन्‍्ह, 
राखिऐ न ऑँनि फेरि 'हठी' के झगर को । 
गोपी-पद-पंकज-पराय कीजे महाराज, 
तन कीजें रांवरेई ग्रोकुछ-नगर को ॥?” 
--राधासुधादातक 
एस्स प्रेषी ललित किशोरीजी कहते हैं-. 
“कँदम-कुज छे हों कबे, श्रीत्वरावन-मॉर्हिं। 
ऋललितकिषोरी” छाइडिले, बिदरेगे तिहिंछोंदिं॥?” 
क्र 
#“सुमन-बाटिका ब्रिपिन में, दे हों कब्र में फूछ । 
कॉमल कर दोड़ भोवते, घरि हैं. बीनि दुकुछ ॥| 
मिलि है कब अँग छार दे, श्रीवन-बीधिनि-धूरि । 
परि दें पर-पकन बिसछ, मेरे जीवन-मूरि ॥?! 
कट 


श्रमर-गीत ३१५ 


“कब कार्लिदी-कूछ की, छोे हों तरुबर डार। 
ललितिकिसोरी, लाड़िले, झुलिहें झूछा डार ॥? 
->रुघुस्सकलिका 
कृष्णणढ़के महाराज श्रीनागरीदासजीने भी कुछ परम प्रेममयी 
अमिलाषाएँ की हैं, जैसे-- 


“कब चूंदाबन-चर्रने सें, चरन परेंगे जाई। 

छोटि धूरि परि सीस पै, कछु सुखहूँ में पाइ ॥? 
री 

४ पिंक, केकी, कोकिल कुटुुँक, बंदर-ब्रंद अपार । 

ऐसे तरु रूखि निकट कब, मिलिहों बाह-पसार ॥१? 
्छ 

“कबे झुकत मो ओर कों, ऐहें मद-गज-चाल । 

गर बाँहीं दीएँ दोऊ, प्रिया-नवरू-नेंद्राक 0१४ 

“कब दुखदाई होइगो, मोकों बिरह अपार। 

रोइ-रोइ उढि दौरि हों, कहि-कहि नंदकुमार ॥” 
ढ्छ 

“न द्रवें, जलघार वह, छिन-छिन छेति उसास | 

रेंनि अँधेरी डोलिहों, गावत जुगल-उपास ॥? 
छ 

“चरैंन छिदत कॉरेनु तें, लवत रुधिर सुधि-नाहिं। 

पूँछति हों फिरि हो तहाँ, खग, सरग, सरु, वन-माँ हि)? 
के 

हेरत, टेरत डोलि हों, कहि-कहि स्पॉम सुजाँन। 

फिरत, गिरत बन-सघन में, यो ही छुटि हैं प्रॉन ॥० 


“शंगरसमुच्चय 


३१८ ख्रमर-गीत 


आँखे जो खुऊझ रही है मरने के बाद मेरी । 

इसरत य॑ थ। क्लि उनझो, मैं एक निगाह देखें ॥ “मोर 
निकल जाय दम तेरे क्रदमों के नीचे। 
यही दिल की हसरत, यद्दी आएज््‌ है ॥ --कोई शायर 


एक और-... 

“कर्देंचफी छोड दो, जमुना का तय ही। 
अधघर मुरली हो, माथे पर मुकुद ही ॥? 
“कड़े हों आप, इक बोंकी अदा से+३ 
मुकर झोके में हो, मौजे हृवासे ॥7 
“पंगरे गरदन छुलफकर पीत-घढठ पर) 
खुली रह ज्ञॉय ये आँखें, मुकट पर ॥7 
“+दुल्लाफे को एबज हो मजबी चह घूछ। 
पढ़े, उतरे हुए जहाँ सिंगार के फूल ॥7 
मिछे जलने को छकडी, अन्न के बस वी । 
छिड्क दी जाय घूली, या सदन की ॥? 
क्षार इस तोर हो अंज्ञाम मेरा। 
तुम्हारा नाम हो, औ कास पग्रेरा॥ --कोई भक्त 


६9 
दुम--बूक्ष, तरुवर, रूख, पेड | 
“बृक्षो महीरहः शाखी बिटपी पादपस्तरः । 
अनाकहः कुटः सालः पलासी द्ुद्धमागमाः ॥! 
“-अमरकोश २ | ४ | १ 
गुल्म--इक्ष विशेष, झाड़ी, शाखा-शृन्य वृक्ष, ठूठ | यधा-- 


“अप्रकाण्डे स्तस्वगुल्यो. 
>-अमरकांश २ | ४ । ६ 


म्रमर-गीत श्श्ष्‌ 


अग्रकांड-शाखारहित वृक्षकी परिभाषा लिखते हुए “भरता 
भगवान्‌ लिखते हैं, कहते हैं--- स 
“अविद्यमानप्रकाण्ड स्तनुप्रकाण्डो वा वहुपत्रवान्‌ मल्लीझिटी-- 
मलकमलवबंशबीरणादिमूलादारम्य पूर्वेभागः प्रकाण्ड:॥" -भखतमते 

अपवा--- 

“गुच्छगुरमंतु विविध तगैव तण जातयः। “मनः 

गुहमकी व्याख्या--परिमापा लिखते हुए. 'कुदंबभ कहते 
हैं | यया-- 

ध्यन्ञ लतासूहा भवंति न च प्रकांडानि ते गुच्छा मत्लिका- 
दयः गुल्मा एकमूलाः संघातजञाताः |” --अमरकोश टीका 

लता--बेल, बरढी, बल्लरी | झता वह चृक्ष विशेष होता है 
जिसकी छंबाई तो बहुत हो, परंतु बिना आश्रय खड़ी न रह सके ! 
यह प्रायः छत वा ढोरीके माफिक पतला होता है और बिना सहारे ये 
नहीं बढ़ता या नहीं बढ़ती | अभरकोशरमे इसके नाम ये लिखे हैं, जैसे-.-- 

"बल्ली तु बततिलेताए 
>अमरकाश २।४॥ ५९ 

बेली--बेल, वछ्छी बल़री । वनस्पतिशाबके अनुसार वे 
कोमल छोटे पौधे जिनमें काण्ड, अर्थात्‌ मोटे तने नहीं होते और 
अपने चलपर ऊपरी ओर उठकर नहीं बढ़ सकते । 





१. न प्रकाण्ड; स्कंघो यत्य स आंप्रकांड: । 

२. श्रीनंददासजीने इस छंदमें---“छता? और बेली दोनों समानार्थवाी 
शब्दका साथ-साथ प्रयोग किया है जो कि उच्चित-सा प्रतीत नहीं होता। अथवा 
श्रीनंददासजीने इन शब्दोंकी विभिन्न अथ के दो तनछरुप प्रयेग किया हो तो यह 
बात बिचारणीय है। अमरकोशकारने ते इन दोनों शब्दोंकों समानार्थवा दी ही 
माना है, जैसा कि उदाहरणस्वरूप लिखाजा चुका है | पद्मचन्द्र कोपमें एक 
बेल! शब्दका अर्थ “उपचन! और मिलता है; परंतु इसकी पुष्टिमे न ते कोई 


झ्२० भ्रमर-गीत॑ 


द्र॒म, गुल्म, हता, बेटी आदि सरस झब्दोके छुल्दर प्रयोग, जैसे-- 
“अधिक प्षकोर होत मेघेन की, 'दुम! तर ठिन तिलमावत्त | सूरदोप-- 





उदाहरण ही लिखा है ओर न इसकी च्युथत्ति। टेमचस्ने अपने की 
इस अर्यका प्रयोग करते उदाहरणम लिखा है--- 


“अपोपाभ्या वन बैलमारामः कृत्रिम बने |?! 
आपटे महोदयन अयनी संस्कृत-इग्रेजी डिक्सनरीमें--क्रीपम '्वे! 
शब्दका “उपयन! अर्थके अनवर--कुज” अर्थ और माना है। अत» अर्थ 
नो कुछ हो; उक्त दोनों अथोंकी तो यहाँ सगति नहीं बेठतीः परतु ढाका 
बड़ी बेटी और प्वेतिः का-बेंडींफा छोंटी छोटी बेलें जमे चमेली आदिकी 
अथवा पृथ्वीपर फैस्नेत्राली वेले जैसे कुम्हड्रादिकी अर्थ मान हें तो फ़िर 
धुनरक्ति दोप न आकर अरथकी सगति बैठ जाती है। विशेष विश पाथ्कोके 
ऊपर निर्भर है । एक मदातुमावका कहना है कि छता पुष्पवती दोती है और 
बेल नहीं, यह बात भी नहों जँचनी । ब्रजमे जिसे कि छता कहते हूँ उसमें 
भी फूल हैं और बेठमे भी | एक मद्यनुमावरा कहना दहै--गुल्म और छा 
एक ही ह्वाब्द है एथक प्रथक्‌ नहीं भीर इसका अधे ध्पीड्र? जो ऊि ब्क्शा 
एक वृक्षव्रिशेष होता है, परत उदाइरण था प्रमाण देनेमे आय भी असमर्थ 
हैं | श्रीनददातजीफी तरद लता और बेलीका साथ-साथ प्रयोग भी बिशेष 
नहीं मिलता) केंबठ भावन' कविने अपने श्रमरगीनमें इन दोनों शब्दोंका 
साथ-साथ प्रयोग किया है | जप-- 
“फेंकी ज! बनाओ तो बनाओ बनराज ज्‌ को, 
नाच नाच गा गाई संजस सुना में । 
लता) द्रुम बेडी रंगरेडी जो करो तौ करो--- 
राबे ही ऑमन में पुष्प-झर हछाऊँ मैं॥ 
जौ पै रज रैंनुका बनाओ मन भांशी यही-- 
ती पे पद-पकज कीं सीस ये धराऊँ में । 
येंद्री बर पाऊँ ल्लचार्ऊ श्री राधेरॉनी, 
दास दे निकुर्जनन वो तेयौई क्हाओ में॥ 
“-पुरुषोत्तमदासजीसे प्रा 


अमर-गीत झ्श्र 


«मुद्धा! 'रत्ताः है. रहिए इ॒हि हाँ, तन रंजित ब्रत-रेनु ।! 
नागरीदास 

मै 'बैली! ग्रीपम-ऋतु आरही, ते तरुबर छपयही |! 
ऊःर्सरिदास 
कुछ ऐसी ही छुभ चाहना श्रीमद्भागवतमें उद्भवजीने भी की 


है, जैसे-- 
“आखामहो चरणरेणुज्ञुपामई स्पा 
चृन्दावने किमपि गुह्मछतीषथीनाम । 
या दुरत्यज खजनमारयपर्थ व हित्वां 
प्ेजुसु ईंदपदर्वी श्रुतिभिविस्ृस्याम्‌ ॥” 
+-औमद्भधागवत १० | ४७ । ६१ 
अथवा--- 
! ०बन्दे नंद्घजञ्ीणां पादरेगुसभीदणद: 
यासां हरिकथोद्वो्त पुनाति सुचचत्रयम्‌ ॥ 
हि +भ्रीमद्धागवंत १० | ४७। ५३ 
नागरीदासजी कहते हैं---- 
५ऊधो, वारं-वार सिर नावत। 
गदनगद कंठ, घुछकि विह्नछ है, कर पॉडन सो छुत ॥ 





१. में इन गोपियोकी-चरण-रेशु-रंजित बुंदावनमें उल्नन्न शुल्मः - छता 
और औपसधरमेंसे कोई भी हो जरँ--बन जाऊँ तो बड़ा उत्तम हो, क्योंकि 
इन्हों ( गोषियों ) ने छोड़े जञनेमें असमर्थ अपने पति-पुन्नादिक और 
स्माते-मार्गका त्याग कर वेदोद्वारा हेँढ़े जाने योग्य मगवान्‌ कृष्णकी पदनी- 
को प्रात्त की | 


२ मैं। नंद और त्रबकी इत सव लियोंकी चरण-रजकी वारंबार वंदना 
करता हूँ; क्योंकि इनके गाये गये *हरिगीत? जिभ्रुवनको पवित्र करनेवाले हैं। 
अआर० गी० २१०--- 


६72 खमर-गीत 


पँन गोपी तुम री स्पॉम-रेग, तज्यों सकछ चित-सेन । 
गुलस्म, छता दे रहिऐे इडि हाँ, तन रंजित खझज्-रेंत ॥ 
प्रेंस-भक्ति-रस-सुचा पियों मैं, शव चित क्ैंनल न जाई । 
तुम मैरी गुर, कहो छमहूँ सब, परत्त तिदारे पाँद ॥ 
यो कट्ठि उसी उडो गइन को, फेरि सकते नहिं पीढि | 
नागर! सन हां गए राख्िफें, तन पहुँचायी नीटि ॥१ 
-नागरसमूल्चय 
भारतेदु बाबु हरिधिदजी कहते हैं-.- 
ब्रज के ऊता-पता मो फीजे 
गोपी-पई-पंकज-पावन की, रज जामे सिर दीजैए 
आवत जास कुंज्ञ की ग्रलियेंन, रूप-सुधा नि पीजे | 
श्रीशाध, राजे झुख यह घर, 'हरीचंदः को दीओ।॥ 
--प्रैममालिका 
घ्ट 
साधुसंग-श्रछ्ठ पुर्योक्ना सग, सोहबत, अच्छे मनुष्पोंका 
साथ, उचम सतोदा! साथ । परारस---एक कल्पित प्रत्यर जिसकी 
बाबत कहा जाता है कि यदि उससे टोहा छुल्म्या जाय तो सोना 
हो जाय । ससकृतमे इसका नाम---“स्शमणिः कहते हैं ।केचन-- 
छुवर्ण, सोना, यथा--- 
'सखवण खुबण कम हिरण्य देमदाटकम | 
हफ्तीय शातकुमे गांगियं भर्म कर्वुरस |! 
स्ाभीकर्ग जातरूप महाग्ज़तकांचने। 
रूफम॑ कातेस्वर ज़ाम्बूनद्मएएपदी ५स्तियाम ॥ 
+अमरकीष २ | ९! ४४ ६5 


अ्रमर-गीत शेश्दे 


साधु-संग, पारस और कंचन आदि सरस इब्दोंका छुन्दर प्रयोग--- 


ध्ाधु-संग कबहूँ ना कीन्यों, रचत घंचे झूठ ।? 


--नाभादास 
प्पारस! के सेंग तौँबा विगरयों । 
सौ ताँबा 'कंचनः हो निबरयों ॥? 
--कंबीरदास 


सप्संगति महिमाका वर्णन करते हुए भागवतमें महर्षि कहते हैं--- 


'तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग नापुर्भवम्‌। 
भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किसुताशिषः ॥! 
--श्रीमद्धागवत १॥ १८। १३ 
आगे चलकर उद्धवके प्रति भगवान्‌ कहते हैं--.- 


वन रोधयति मां योगों न खांख्यं घर्म एच । 

न खाध्यायस्तपस्त्णग इष्टापुत न दक्षिणा ॥! 

खतानि यजाइछदांसि तीथोनि नियमायमाः । 

यथावरुन्घे सन्‍्संगस्सवेसंगापहो हि माम्‌ ॥?* 
--श्रीमद्धागवत ११५। २। १५ २ 





१. यदि भगवानमें आमक्त संतोंका क्षणभर भी संग प्राप्त हो तो उससे 


स्वर्ग और मोक्षतककी तुलना नहीं हो सकती; फिर अन्य अमिलपित 
पदार्थोकी क्‍या बात १ 


२. सम्पूणं आसक्तियोंको दूर करनेवाला सत्संग मुझे जिस प्रकार 
सपने बशमें करता है; दैसा न योग; न साख्य, न घर्म न स्वाध्याय, मं 
तप) ने त्याग) न इश्टपू्त) आर्थात्‌ बहुतोंकी भलाईके कार्य, न दह्षिणा; 
बत) न यह न वेद) न तीथे और न नियम ही कर सकते हैं । 


है 44 खमगर गीत 


पद्मपुराणमे कहा है- - 


'भाग्यादयेन बहुजन्मसमार्जितेन 
सत्संगमेय छतते पुरुषों यदा ये । 
अज्ञानड तुझुतमोहमदा -धकार- 
नाश विधाय हि तदोदयते फिबिकः ॥!' 
-+अअपुराण ६। १९०। ४६ 


सत्संगर्की मघुर महिमा गाते हुए अध्यात्मरामायणमें लिखा है--- 


“भभक्तानों मम योगिनां ख़ुबविमलसान्तातिशान्तात्मनोँ 
मत्सेवासिर्ताग्मनाँ च॑ विमछज्ञानात्मता स्वदा। 
संगं॑ यः कुसते सदोशतमतिस्तत्सेवनानन्यघी- 
माँक्षस्तम्य करे श्थिताउदमनिशं इृश्या भवे नान्‍्यथा ॥' 
 + -अध्यात्मस भाषण ३ | ४ | ५५ 


प्‌ चर 
भर्तृद्ररिजी कहते हैं-- 
नजञाडय धघिया हरति सिचति वाचि सन्‍्यं 
मानान्नति दिशलि पराय्मवाकरोन्ति। 





३. जब बहुत जन्मफे पुण्य पुज्लमे माग्योदय होनेपर पुरुषकों सत्सरकी 
शप्ति दोती है. तब द्वी अज्ञानकझत मोट और मदरूप अस्धरारका नाश कर 
विवेऊरूप सूये उदय होता है । 

२- जो ततरतापू्यक गा उुमेवामें अनन्य चुद्धि रखता हुआ मेरे भक्तों 
का निर्मल और द्ान्तचित्तवालले योगियाका) मेरी सेआ-यूजामें अनुरक्त मेरे 
भक्तोंका और निर्मल ज्ञानियाका सदा ही सगे करता है उसके मोक्ष करतल- 
गठ रदता है तथा में अहर्निद्च उसझी दृष्टिजा विपय बना रहता हूँ? अन्‍य 
किसी उपायसे मै दर्शन नहीं दे सकता | 


ख्रमर-गीत श््र५ 


चेतः प्रसादयति द्ष्ि तः नोति कीर्ति; 2 जज 
“संगतिः कथय कि न कंरोति पुंसामू ॥? 
सबन्सगांतेः कथय कक ते पुसाम्‌ आन 
अथवा--- 
'तरव॑ं चितय सतत चित्त 
परिहर चिता नश्वरबित्ते । 
क्षणमिह सज्जनसंगतिरका ः 
भववि भवार्णवतरण नोका ॥7' 
--स्यचित्‌ 
सत्संगतिपर ऋज-भाषा-साहित्याकाशके सुन्दर सूर्य श्री प्सूरः 
कहते हैं--- 
जा दिन संत-पा हुँनें आवत । 
तीरथ कोटि असनाव करें फल, दरें ही ते पावत ॥ 
नेह।नयो दिन-रिन-प्रति उनको, चरन-कैंमल चित्र छाबत । 
मन-बच-करम भौर नहिं जानति, सुमरति ओ सुँमराबत ॥ 
मिथ्याबाद उपाधिरहित है बिमल-विमछ जस गाबत | 
बंधन-करम-कठिन जे पहिले, सोऊ “कार्ट 'वहाबत ॥ 
संगति रहे साधु की भनुद्वित, भर-दुख दरिं नसावतत । 
पसूरदास! या जनम-मरन तें, तुरत परम-गंति पाबत ॥? 
) - >-सरसागर 


२. सत्सगाति पुरुषोका क्या डयकार नह्मंं कर सकती, वह (सत्पंगति) 
बुद्धिकी जड़ताको हरती है, वाणीमें सत्यका संचार करती है, सम्मान बदाती 


है; पापको दूर करती है। नित्तकों आनन्दित करती है और उघूर्ण दिशाओं 
में कीतिका त्रिस्ठार करती है । 








२. चित्तर्मे निरन्तर तत्चका चिन्तन करो वा न करो; घनकी दिन्ता भी 
छोड़ो या न छोड़ो; क्‍यों क्रे सब्जनोंकी एक क्षणकी संगतिरूप नौका ही संसार- 
सागस्से पार करनेको काझ्ो हैं । 


शरद ख्रमर-गीत 


गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी कद्दते हैं--- 
(बिन खतपंग बिदब्रेक न होई, राम-कृपा बिन सुलूम न सोईं 
सखत-संगति मुइ-मंगल-सूला, सोई फल सिधि सब्र साधन फूछा। 
सढ सुधाहि सतत-संगति पाई, पराश्स-पासि कुधात सुद्दाई 0 
सव कीफे हरि-भगत सुहाई, सो बिन संत्र न हाहू पाई। 
अस चिचार जोइ कर सतमंगा, राम-भगत तेदिं सुलूम विदवंसा ॥? 
ज्ञात स्वर्गं-अपवर्ग-सुख घरिय तुला इक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिल्ति, जो सुच छब् सत-संग ॥! 
वबिन सत-संग न हरिल्‍कथा, तेहि बिन सोह न भाग । 
दे गएँ बिन राम-पद, द्वोहि म दढ़ अनुराग का 
“बिन सत्संग भगति नहिं होई,ते सब मिल द्‌य जब सो ।? 
«जब दुर्दे दीतदवालु राघव, साधु सगते पाइदे १ 
ज्ैडि दरस-परस समागमाहिक पाप-रासि नसाइऐ ॥ 
जिनऊे मिले सुस्व-दुखसमान अमानताश्कि गुत मए । 
इ) मोह लो भ, बिघाद, क्रोध सुग्ेघ ते सद जाई गए ॥९! 
--विनयपत्तिका 
परम रक्तिक नागरीदासजी कड़ते हैं-- 
“सब सुख स्ॉम-सरने ॥एऐ । 
और ठटोर न कहूँ आनेंद, इंवहँ के भरें व 
धुधण्ख-सुछ खबचें-पारण, कहे ले मानत कोइ 
सुर्व-पायों जिट्टिनिविर्सि की मन्त, ज़ानि हँदुख सोह्‌ ॥ 
सतसंग अंब्रुज्ञ, श्र सरोचर, कोरदन-सुख्ब-बास | 
कीजिए इरि बेगि तिन को, 'सेवर! नागरि दास ॥७ 
क्छ 
१. रामायण बालकाड । 
२. रामायण उत्तरकाड़ 
9. रामायण सुन्दरकांड | 
४. रामायण उत्तरकाई | 


अ्रमर-गीत श्र 


“मन यह्द नीच, संगी नीच । 
उच्च-पद को चढ़त नाहों, जद॒पि नियरी :मींच ॥ 
नवन पाप को गवत करही; ज्यों बनी रह लेंद-) 
प्रबल अति नहिं रुकत रीकें, ग्यौन-धूरि की मेंड़ ॥ 
सिलत जाही रंग आपुन, दोत चाही रंग। 
देहु “नागरिदरस को; थातें प्रभू, सत्संग ॥? 
2 
“विन सतस्तग भृत्ति बे-ढंग | 
फिरत डॉवॉडोल मन ज्यों, विन छर्गॉम तुरंग ॥ 
कबहूँ गिरि-गरिरि उठत अति सम, चढ़त क्रोध उत॑ग । 
कबहुँ मूरत्र भ्रमत आतुर, उपज अंग्र-अनंग ॥ 
कहाँ तप, मत, दोन, संजम, कहा न्हाएँ गंग। 
'दासनागरि! बिना साधन, सकल साधन भंग ॥? 
--नागरसपुञ्य 
कबीर साहब फ़र्माति हैं--- 
“कबीर? संगति साधी की, के न निरफल होह । 
चंदन होसी बॉवना, नींव. न कहसी कोड 0९ 
५ 
“कबीर संगति साध की, बेगि करीमे जाह ) 
दुरमति दूरि गेंचाइसी, देसी सुमति चताइ ॥” 
क् 
“मथुरा जावे द्वारिका, भावै जाने जगन्नाथ | 
साध-सेंगति हरि-सगत विन, कछ न जाये हाथ ॥९ 
के 
"मेरे संगी दोइ जणँ, एक वैष्णी एक रॉम । 
वो है दाता मुकति का, वो सुमिरावै नाम ॥९ 
छ 


बेस्ट 





ख्रमर-गीत 


“कबीर सोइ दिन भला; जा दिण संत मिला । 
क्त्र भरभें भगिससमेंटिया, पाप खरीरो जाहि है! 
छ् 
“कबीर! चंदन का बिढा, बैदया क्राक-पछास | 
आप संरीखा कर लया, जे होते उण पास ४?! 

---कबीरग्रन्थावछी 
पसगत की संत की, जिनका पूरा मन | 
अनतोले ही .देति हैं, माम सरीखा घन ॥ 
के 
#'कचीर! संग्रत साध की, हरे ओर की व्याथि। 
संयत घुरी असाध वी, आठों पहर उपाधि ॥४' 
(-) ्छ 
“करदीर! संगत साथकी, ज्यो की भूसी खाद । 
खीर-शाचड भोजन मिले, साकरन्संग न जाई ॥!! 
रे 
“कबीरा? संसत सा की, उर्यों रंधी वा बांस | 
जो वुछ गंधी दे नहीं, ती भी बास-सुबास ॥7 
च्छु 
“रिद्लि-सिद्धि मोंगू नदी, मरंग चुम पै येह । 
तनिसि-दिन सगति साधदी, कह 'झबिता! मोहिं देय ॥ 
3] 





» कबीर साहबका उच्त ढोद्दू--चैतावनी- गोस्वामी तुलसीदासके 


्॒मे भी मिलती है | जसे-- 


"जुलमी? संगत साधु की, हर दौर की ब्याधि । 
सगति बुरी जु नीच की, आंठों पहर उपाधि ॥२ 


परक यह दोहा ध्वुट्सीदोहावली? दा तुल्सीसतराईमें नहीं है | 


श्रमर-भीत है 


“सँँस घुकावा भोंजयां३ दिया “कबीरा? रोह। 
जो सुख साधू-संग माँ, सो बेकुंठ न होइ ॥7 
| श मु ; 
#एुक घढ़ी, आधी घड़ी, आधी हूँ सेआध। 
'ऋचीर” संगत साध की, कहें कोटि अपराध ॥? 
ह । “मतवानीसंग्रह 
पुर रासजी कहते हैं-- 
“आ्रीति प्रचंड छगे परबह्महिं, ओर सबे कछु लागत फीकी । 
सुदध हदें मन होइ सो निरमछ, द्वैत प्रभाव मेरे सव मीझों॥ 
गोष्टरूयॉन अनंत चले जाँ “सुंदर, गैसें प्रतराह नदीकों । 
ताहितें जॉनि करी निसि-बासर, सांधु कौ संग सदाँ भति नीकी ॥? 
2 
तात मिले, पुनति मात मिले, सुत-आत मिले छुबती सुखदाई । 
: 'राज् मिले, गज-वाज पिलें, सब साज सि्े सन-वस्छित पाई ॥ 
ये छोक प्रिल्ी, सुर-लोक मिले, विधि-होऊ मिले बैकटई ज्ञाई। 
सुंदर और मिले सबहीं सुख, संत-ससागम दुरलूम भाई ॥ 


“-सुन्दरविद्यस 
अंत श्रीमदूजीवगोखामीमीकी उद्भव प्रति उक्ति भी देखिये 


और मनन कऋर्ि, जेसे--- 


प्व्त श्रीमदुद्धव व दंदे हृष्पप्रपदरादपे ये | 
गेपीपादाब्जधूलिस्पुक् दृणजन्‍्मापायाचत है? 
-+श्रीमद्धागवत वैष्णव “+5--_...त0क्‍0हक्‍ सागवत वैष्यव तोपिणी टीका, एिषी टीका 
कल अमल कक 8 


"०-०... 
१, में उन क्रृष्णके परम श्रेष्ठ सला उड़ व--भक्तकी वंदना करता 
£ जो कि गोपषीयांद्यद्र-घूछि-रजिंत- ृण होना चाहते हैं।._ 5 


“बढ 9 


डेच० 


खमर-गीत 


छ्ष् 
उड्धवका मथुरा पत्यागमत 
मंग---मा्ग, रास्ता, डगर, बाट, राह । 
“अयन॑ वर्त्मे मार्गाध्यपन्थानः पदवी खूतिः ॥? 
-+अमरकोष २| १) १५ 
अगिलखि-- अमिलाष, आवाक्षा, कामना, आशा | 
“इच्छाकाश्ा स्पूल्हा तड॒वॉलालिप्सापनोरथः। 
कामा5भिलाषस्तर्पेश् स्ाधत्यर्थ स्थछसाहयोः ॥! 
--अमरकोष १॥ ७३ २७) २८ 
मंग और अभिजखि शब्दके सुन्दर प्रयोग, यथा--- 
#नित ही इहि “मगः जाति दान के, तुम सच निपट सवेरे 7? 
--गंगाबाई 
किसे मोल बैचैगी ग्वालिनि, कद़ि मन जो “श्रभिछास्व! ।!? 
“ आंमसकरनर्दास 
श्रीमद्भागब्म श्रीशुक कहते हैं-- 
“अथ गांपीरलुज्ञाप्य यशोदां नन्‍्दमेव थे । 
गोपानामन्त्य दाशाहों याम्यचारुरुहे रथम्‌ ॥?”* 
>-श्रीमद्धांयवत १० | ४७ | ६४ 
र्तरूपजी कहते हैं--- 
“चक्े न प्रन बनितान के, विथके घर-घर घूस । 
कछु न चछी, उद्धव चढे, गहरे बाहन चूंम धर! 
“--उपलम्मशतक 


१. इस प्रकार उद्धवजी गोपियोंसे, यशोदासे और बाद्य नदसे आर. 


और गोपसि मिलकर मथुरा जानेके निःमेत्त रथपर चढ़े | 


अ्रमर-गीत डे 


ब्रज-माषा-माताके छाड़िले खर्गाय रत्नाकरजीने ठद्धवके मथुरा- 
प्रत्यागमनपर बड़ी सुपधुर सूक्तियाँ कही हैं, जैसे-- 
“याँई जित-तित तें बिदाई-हेतु ऊधव की, 
गोपी-भरीं आरति सेम्हारति न साँसुरी । 
कहै “रतनाकर! मयूर-पच्छ कोऊ लए, 
कोऊ गुंज-अंजली डँमाहै प्रेम-ऑँसुरी ॥ 
आव-भरी कोऊ लएऐँ रुचिर सजाव दही, 
कोऊ मही मंजु दाबि दऊूकति पाँसुरी । 
पीत-पट नंद, जसुमति नवनीत नयौ, 
कौरति-ऊुमारी सुख्बारी दई बॉसुरी ॥#” 
'कोऊ जोरि हाथ, कोऊ नाइ नम्नता मो माथ, 
भाषन की लाख लाछसा नहीं जात है । 
कहै 'रतनाऋरः चलत उठि ऊधव के, 
कातर है प्रेम सों सकल मई जात हैं ॥ 
सबद न पावत सो भाव-डँमगाव जो- 
ताकि-ताकि ऑनन ठगे-से रहि जाब हैं 
१. .. ३जैेबकीछो ...... ््"भै+"+5+ कवि कहते हैँ. 
प्रात हीं जसोधा-नंद जू सो अनुमासन छै, 


बढ़े ही उसापतन है मिले हैं सखान सो | 
“निज जु? सुकब्ि ले सँदेसो ब्ज-भक्तेन को, 


रथ पे चढ़े हैं ऊप्ी बड़े सनमॉन सों ॥ 
उम्रसेंन-हैत बहु भेंट दई नंदराइ, 


नेंन-भरि कही अदो, कहियो यो कॉन्द सो । 
आवन की औघ-आस खाँस हम धारि रहे; 


बेंगि ब्रज आओ यहै राबरे बखौन सो ॥ 


खमर-गीतठ 


रचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुर्तों, 
रंचक हमारी सुनों कटद्दि रहि जात है ॥ 


दावि-दाबि छाती लता: हिलल लूगायो सबे+ 
च्योंत लिसिवे फौ पँ न कोऊ करि ज्ञात है। 
कहे रानाकर”ः फुरति नाहिं बात कंछु, 
हाथ घरथी हो-सल थह्दरिं थरि जात हैं ॥? 
“कौ को मिदोहें फ्रेरि नेकु घीर जोर पे- 
सेसो अंग-ठाप को प्रताप भारी जात है । 
सूचि जाति स्पाही, छेखिनी के नेक डंक छागें+ 
संक छागें कायर बररि घर जात है था 


रे 

पज्ेक चले कोवि, संग फोऊ उर-चोषि घचक्े, 

कोझ घने पछुक अलारि हल्ब्रलल से। 
कट्टे 'रतनाका! सुद्देंसख तनमि कोऊ चले 

कोऊ चले फद्न सेंदेस अश्रिर्क से ॥॥ 
ओसु चलते काहु वे, सु काहू के रंसास चलते, 

काहू के दिपु पें चंतद्वास चके हल से । 
ऊघधव के चतत चेलाबत चली यों चल- 

कपिल चले आओ अचके हर भा चल से ॥! 


हे 


द्वील्यी ऐम-नेंम-मसरवा-युन ऊधन दे। 
हिय सा हसेउ-हब्बाई पर्ििगाई के। 
इुह्े 'रतनाकरः स्थी कंचन बसाई बाद, 
ग्यान-अभिमोतर की त्माई जिनसाड के ॥ 
दातनि दो धींक सो घमाह चहू कोदति सो, 
। विजक्म विरानलझ सपाई पिवब्ििलाइ के। 


4 


अरमर-गीत जशेरे 


मोप की वर्दी प्रम' बूँटी के सहा? सार, 

उल-चित परे की भरसेम भुरकाइ के ॥ 

गोपी, ग्वाल, नंद जस॒धा सी ता ब्िदा छै उठे, 
उठत ' थे पाह पे उठावत डर्गत हैं 

कहे शतनाकृएः सभारि सारथी पे बोढ़ि, 
द्वीडिनियचाई चल्ब्रो चोर ज्यों भगत हैं || 

कुंजन की, कूल की; कलिंदी की; रुएंद्री-डसा। 
_ देखिदेखि आस भी उतध्ताम डमगत हैं। 

रस्थ ते उतरि,  पथ-पावन जहाँ-दीं-तहाँ, 
बिकल-शसूरि. धूरि-लोटन ऊग्त है॥ 


'मुछें ओोग-छेस-प्रेम-नेमहि-निहारि उंधो 

सकुचि सैंमाने उर-अंतर हरास-छों । 
कहे 'रतनाकर/ प्रभाव सब ऊँने भए 

सूँगे भए मेंन-बेंन अरथ उदास-्छों ॥ 
माँगी बिदा मॉगत ज्यों मे च उर-भ चकीौऊ, 

फीन्यों मोल गान निज हिय के हुछास-ऊों । 
घिपकति सॉस-छो, चलछत रुकि जात फेरि- 

ऑस-ले गिरत पुनि उद्त उसास-लो ॥? 

| “उद्धव 





.१, कविवर ग्वालडी कहते है. 
धयावरे कहे ते हे गयी हो ब्रजनयाहन ये. 
देखति ही मोहि कियो आवपद-अपारा है |. 
कद्दे ते तिद्वारी बात गात में भमकें उ्ें- के हे 
परत ,बरूद की जमात ज्यों अगारा है ७ 
पवाल कवि! कहें लागी लपट दवागिनि की; 
। दौस्यो में तहाँ तें तीहू झुसस्यो दुबाण है ५ 
गोपी-विरदागिनि में जोग उड़ि गयो ऐसे... «- 
ध उड्डि, जात परें प्रावक में पारा है ॥ 


बेरेछ ख्रमर-गीत 


968 
राजत-सुशोभित, बैठे । रप्त-मरे---रससे भरे, प्रेम-संयुक्त। 
मीठे, मधुर, अटपठे | छाड़िले--.प्रिय, प्यारे, दुलारे, नठखट । 


राजत, रस-भरे और छाड़िले शब्दोंका घुन्दर प्रयोग, यंधा-- 


“राजत? कॉन है सुमग त्तरोंनॉँ, मनौ सूज हे झके ॥ 
--कल्यानगाइ 
परस-भरे? ठारे लति कजरारे, सॉर्नों बीच परे री; मघुकर 7? 


'रह्टि-रद्दि नैंद के 'छाडिझे? क्ित पेती इतरात ? 
---सृश्दास मदनमोहन 
श्रीमद्भागवतर्मे उक्त भावपर श्रीशुकू कइते हैं--- 
“क्रष्णाय प्रणिपस्याह भक्ट्युद्रेक धज्जीकसाम्‌ | 
चसुदेवाय रामाय राशे चोपायनान्यदात्‌॥! 
--श्रीमद्भागवत १० | ४७ | ६९ 
अर्थात्‌ ठद्धव, मथुरामें पहुँचफर श्रीकृष्ण और बररामको 
प्रणामकर तथा ब्रज-आासिपोंक्री मक्ति-उिशेषता विशेष रूपसे प्रशंसा 
कर नदादिकद्वारा दी गयी भेंट बहुदेवजी और महाराज उम्रसेनको 
देते हुए । 
इसी भव्य-भावपर छुकति 'निज! जी कहते है-- 


धया विधि सुकबि 'निञजः नेह बज-भक्तेंन को 
मक्तेवर उद्धव सराइत ही पाए हैं। 

राम-्कृष्न-पालित छलित मधुपुती-माँहिं, 
सभा-बीचि उग्मसन जू की सीस नाप्‌ दें ॥ 


श्रमरमीत ड्श्५ 


नंद की नजर दै अनंद सो जपति जागें। 
छृस्तन्‍्यछ जू के पण ऑसुन भिसाएं हैं। 
संदि चसुदेव जू छों सब की कुसर कहि 
धाढ़ी जो रही सो जॉनि हरि मुसिकाए हैं ॥? 
“गोपी प्रेमपीयूषप्रवाह 
अधता-. 
'कहु दैरि करे के बिलम, होस-हवास सम्हारि । 
उद्धव दौल्यो सोम सो, हमें प्रिया-पस-धारि ॥? 
ऑआँखित में छाग्रो भनुराण करुना को वह, 
उर में सैमायौ प्रेम-पुंज को जजाल है। 
'नवमीतः प्यारे या गरे में प्रीति-फॉसी परी 
हरी मति मेरी देखि मोपिन को हाल है ॥ 
जीभ होत ताती, बात मुख तें कऋह्वत नाथ, 
जोग को सहारी सोती जरचो ततकाऊ है। 
कहा कहाँ आप सरें कृणाझ सिरी नंदछाऊू, 
अज्की हवाल कहिये को का मज्ाऊ है ॥! 
-+नवनीत कवि 
स्नाकरजी कहते हैं--- 
व्वक्-चित-पारद को दंभ-कंचुली के दूरि, 
चज-मस-धूरि ग्म-भूरि सुभ-सीछी छे । 
कहे रतनाकए सु जोगिनि-विधोच-भाष, 
अमित प्रमोन-ग्योव-गंधक गुनीछी ले ॥ 
जारि घट-अंतर हों आइ-पूँम-धर्रे सबै, 
गोपी-विरहाशिनि निरंतर जमीछी के । 
आए छोटि ऊघव विभूति मब्य-भायनिकी, 
क्ायिनि की रुचिर ससायन रघीली के ॥! 


बे३६ 


शरण 


खमर-गीत 


'आए लौटि लज्जित नवाएँ नेंन थी प्बं, 
राब सुख-साधन कौ सूधौ-सों छतन के । 
कहे 'रतनाकर! रीवाएँ गुन-सोरड ओ- 
ग़रब-ाढ़ी कौ परिपुरव प्तम के 
छाए नेन-नीर पीर-केसक फमाएँ उर, 
दीनता-अधीनता के भार-सों नतन सें। 
पम-रस रुचिर बिगय तूमरी में पूरि, 
ग्यौन-गृदरी में अनुप्ग-सरौ रतन से ॥' 


ज्योँही कछु कहने सेड्रेसी कग्यौ, स्थों ही छस्यौ, 
प्रेम-पूरिं उँमगि गरे लॉ बह्चीं छा हैं। 
के 'रतनाफरः न पाँद टिक वाँवें नेक 
पुल दइग-द्वारन सकेगि क्यों आये ह॥। 
सधुपुरि-राखन को बेगि कऋछ्ु ब्योंत गाढ़ी 
घाइ चदौ बट के स जौ पे गहयौ छाम् है! 
भायौ भज्यों भुपति-अगोरथ-लों डॉ तौ नाथ, 
साथ ऊग्यौँ सौई पुत-पाथ घदयी आये हे ॥! 


““उंद्ध व्शतक 


० 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे उद्धवक्का गोकुल-बृत्तान्त-कंथन 


मूंठी-मुट्ठी, हाथकी वह भुद्या-बनानेका “दंग! जो कि 
उँगलियोकों हथेडीपर मोडनेंसे---दबानेसे बनती है, किसी बातके 
हछिपानेकी एक क्रिया । अवरछंब-ही---आश्रय मानते हैं, सद्वारा लेते हैं 


हैं | मेलौ--मेरो, पटक्ों, पोंको, डालो | 


मूंठी, अवछबढ़ी और मेजे आदि पघुन्दर शब्दोंके सरस प्रयोग, 


यथा---- 


अ्रमर-गीत ३३७ 


“भरि “मूँदी? माटी सुख मेली,लखां कहत सब ठाड़े !! 

--परमानन्ददास 
“कृष्ण, जादव, है दमोद्र; नाथ तुँम 'अबलंबई? !? 

ऊापदास 

थाहि दोऊ पाँइ स्मॉमसुंदर तब, धेंनुक धरनी 'मेलौ? ।? 
--परमानन्ददास 
कुछ ऐसा ही ग्रेम-भरा उलाहनता स्वर्गीय सत्यनारायणजी 

कविस्नने भी दिया है, जैसे--- 


“माधव, आप सके के कोरे। 
दीन-दुखी जो तुम्र कों जॉँचत, सो दॉनिनिं के भोरे ॥ 
किंतु बात यह तुम सुभाव में, नेकहु जानत नहीं । 
सुनि-सुनि सुजल रावरो, तुव ढिंग आवन को लूलचाँहीं ॥ 
नाम धरें तुम को जग-मोहन, मोह न तुम को जावे । 
करना-निधि तुव हदे न एको-करुना-बिंदु सेमाचे७ ॥ 
छेति एक को देति दूसरेहिं, दाँनी बन जग-माँहीं। 
ऐसी देस्फेर निमर नूतन, लाग्यों रत से हीं ॥ 
भॉति-भाति के गोपिन के जो तुम प्रभु चीर-चुराए। 
अति उदारता स्रो के चेही, द्रोपदि को पकराएु॥ 
रतनाकर को मथत सुधा कौ करूस आप जो पायो | 
मंद-मंद सुसिकात मनोहर, सौं देवेन को प्यायों ॥ 
सत्त गयंद कुबलिया के जो, खेल-पन हरिछीए। 
बढ़ी दया दरसाइ दुयानिधि, सों ग्जेद्ध को दीए 0 
# उत्तभांवपर रसनिषिजी कहते हैं--- 
'मुमरत जग के रचन को मोह जगत के जाहिं | 
निरमोही जे होइ वह कॉन आचरज आहि।॥? 


“रतनहजारा 
अ० गी० २२-- 


३८ ख्रमर-गीत 


करि के निधन चालि-रावन कौ, राजपाट जौ आयो। 
तईं सुप्रीव विभरीपुन को करिं अति अद्दिलाँन बिठायो ॥ 
पॉडरीक कौ सरक्सु नसिकरि मीरू-मंता जो छियी। 
ता को बिद्य सुदामा के सिर करे सनेह मढ़ि दीयौ ॥ 
फिपी 'तुमा परढी के! धुन नेति-नेति सुति गांवें । 
सेस, मद्देस, सरेस यनेसहूँ, सहसा पोर न पाते ॥ 
इत साथा अगाध-सागर तुम डौवहु भारत-तैया | 
रचि महाभारत कहूँ लरावत, अप से भैया, भैया ॥ 
या कारन जग में प्रसिद्ध अत्ति 'निपटी रकम! कहाओं । 
बडे-बड़ें तुम 'मठा घुंगारे) क्यों सोंची खुकवाओी ॥! 


अधथवा---- 


भमग्चच, सुमझुँ भए बेन्साख | 
चुही दाक के सीच पास हो, करें क्यों न कोऊ छा ॥ 
भसक्त-अभक्त एक से निरगमत, कहा होत गुन-गाणे | 
जसेहि खीर-जवाएऐं तुम को, असेंदि सीग-दिखाएँ ॥ 
सबे धोन बाईस-पसेरी, नित तोछन सो कॉम | 
बलिद्दारी, नहिं नेंकु बिडित तुम्हे, ऊँच-नीच कौ नॉम ॥ 
बे वेंदी के लोदा के सम, तब सति-गति दरसावी। 
क्छु को कछु प्रभु काज-करन मे, तुमहिं लाज नहि आये ॥ 
जगत-पिना कहिचाइ अक्षण्ट तुस, अब पेस्े बे-पीर 
दिन-दिन छुम्रुन बढावत्त जो लित, डोह-प्वोपदी चीर ॥ 
जुग करि आओरि पार्थना येही, निम-माया धरि राखौ। 
“सत्य, दीन-दुखियनु के छ्वित कों,सदय-हृद्य भभिलाखो ॥- 
न ददयतरा 


म्रमर्गीत ३६१ 


छ्र्‌ 
नातहु-नहीं तो | 
नातर शब्दका सरह प्रयोग, बधा--- 
धछी हदो मग तो शोब्रे, 'मात्तरः गुरुचा खेहदी 
--अधुरअली 
ओमावब भड़ाचार्यनी अपने (उद्धव दूत! भह्मावाव्यपों बहते है... 
'बीवासेगा। शयनवसमस्तानपानाशनादी 
गाय॑त्यसत्वच्चरितगुणिताः संतर्त गीतगाथा१ 
ओऔदासीम्यं किमपि सकहां बंघुबृंदे वहत्यो 
गोष्यो छीलाक्षितिपु भवतो योगिनीवद्अमंत्ति॥ 
अर्थत्‌ है भगवत्‌, गोवियोँ शयन, सन, रवान, पान और 
भोजन आदि सू्ण बरिययोंसे आसक्ति हृदाकर विल्तर आपके ही 
चज्जिसे चचित गीतोंकी गातीं अपने व्धु-जन्ोंके प्रति अठि हदा- 
सीता दिखती हुई आपकी ठीला-मूमि तजमें योगिनियोंके सहश 
अगण कर रही हैं| 
कोई कवि कहता है-... 
'शीर्णा गोकुतमंडली पश्ुकु् शप्पायत स्फ्द्ते 
मभूका कोकिलसंहतिः शिडिकुछ ते व्याकुल नृत्वति 
सर्वे ल्वद्विस्देण हन्त नितर्स गोधिंद्‌ दैस्ये गताः 
किले यमुना कुरंगनयनानेत्रांबुपिवेर्धते ॥? 
अर्गत्‌ हे गोविन्द, आपके बिना गो+-बालकोंकी मंडली अस्त- 
व्यक्ष--तिता-वितर हो गयी है, गोएँ घास-चरनेकी चेश नहीं कीं, 


3७७ सुमर-गीनत 


कोयलेने बोलना छोड़ दिया है और व्याकुठ मयूर अब आपके बिना 
नाचते नहीं, इम प्रफार आपके तिरहसे सभी दीन जौर क्षीण ही 
रहे हैं, परन्तु एक पछुना ही मुग-लोचनी ब्रजांगनाओंके रोदनके, 
कारण आँप्ुओसे निरन्तर बढ़ गही है । 
श्रीसूर कहते हैं--- 
'रहल रें नि-दिन हरि-हरि-हुरि-रट १ 
खचिलबत इकटक संग-चकोर-लो, जब में तुम बिछुरे नागर-नट ॥ 
भरि-भरि नेन-नीर॑ ढारत हैं, स-जरू करति अति कंचुकि के पट । 
मर्नो बिशट की जुरता-छग्रि लियों नेम, परम सिब-सीस सहस घट ॥ 
जैसे जुग के अभ्र ओखस-कन, प्रोप्ल रहत यों अवधिएहिं के तट । 
“सूरदास? प्रभु मिलो कृपा करिं, जो दिन कहे तेक आए मिकद ॥? 
“र्रिन-इस घोष चलो गोपाल । 
गायन के अबसेर मिटावौं, लेडु आपने ग्वारू ॥ 
नॉचति न्ञाहि भोर ता-दिन नें, नोट न बरदा-केल। 
रथ दूबरे तिधारे दरस-घिन, सुनत न बेंनु-रसाल ॥ 
इरयो भ ट्वीत अब घूंदाबज, भावत चनक नस्योंस तमालछ | 
“सूरदास! मैया? अनाथ है, ब्रज चढिए नेंदलाल ॥7 
“--सूरसागर, 
श्रीन(!गरीदासन्नी कहते हैं-..- 
ननीके सुनो स्थॉस-सुजॉन । 
कॉन मानें बात मोरस, सकल ब्रज रस-जौन ॥ 
“तुझ्त जुई दिचि-बेद-बफता, प्रघट श्री भगमोन । 
तुद्दि मनोइर मंडली में, क्यो मे रार्बौ स्योन ॥ 
कबहुँ तुम को ल्‍े नचायौ, जोरि पॉननि-पॉन ॥ 
कब छवायी मुकट चरनन, कियों उन जब मएन ह 


अ्रमर्गीत ३४१ 


कबहुँ बची गूँथि निज-कर, पग महावर सौन | 
कद ठाढ़े जोरिकर, करे दीन-दित-सनर्भौन ॥ 
पेम्यगे नेम की कछु, चठत शो निदन। 
रिसी है छूटे वहाँ क्यों, तवरू-ननागरए मौन ॥! 
--नीगरसमुच्चय 
घुकति नंद्रामजी कहते हैं---- 


'खीर समीरन की बह झुक्ति, फ्ेलिया-कूर्कनि क्यों सहि जाइगी। 
केसी विहाक परी वह बारू, तची-तन-तापन सौ दहि जाइगी ॥ 
हाथ कहू पुनि छागिहे शाह, 'मेंदरामः हिए की हिएँ रहिजाइगी। 
द्वार मिलो नैंदलाक न तौ, भैंसुवान की धारही में बहि जाइसी ॥ 
“आरा 


विज कवि फर्तति हैं-... 


'लंद जुत नोहू उपनंद नौ जंगली औ--- 
जसुभति, गोपी, सवाल, उखा तो धरे रहें । 
गाय, वच्छ,पंडी, पसु, मैंसुवा दसूझे इग, 
चेक, हुस, फल, पात मुरक्षि जरे रहें ॥ 
'विज जू! तिहारी एक मागम दी आस ही पै 
सँसन में राजे प्रॉन कॉकन अरे रहें। 
मऑँखिन न खोले, नेंकु झुणहूँ न ोे- 
तन तनक न डोर सब मेरे से परे रैँ ॥७ 
"्याकरजी चहते हैं... 


धो नैंद नंद, अरबिंद-मुझो गोकुछ को, 

हुम थिन चंद ऋँदिनो-लौ दरिवों करें। - 
कहे 'पदुमाकरः पुराने, परे पोल हूँ ते- 

जलिपट निदान पीरो, पीरी परित्री करें ॥ 


३७४२ अ्रमर-गीत 


बृंदाबन चर जू की आगली गली वे भंक्की 
नेननि के नौर तें नद्दी-सी दरियों करें | 
सिलि-खिद्युरे ही त्वों ही विछुर-मिलोंगे फेरि- 
यादी पुर आर ये सवोखा भरितो करें भा 
--जगद्विनोद 
चतुर्वेद उरदामर्जी कडते हैं--- 
ध्यु्ो बंक छोचन, बिलोकमि तिद्वारी तीखी 
चुमी वित-बीचि की कसक हरित करें । 
अंतर दरज धुकि धोकिनी धववि मनों- 
मदन-सुतार घटराज गढ़ियों करें ॥ 
के 'उरदामः तेरे ग्रुनत सेंमान ही 
मेरे जाँन तादी के उफ्ॉन परिषो करें 
मिलि-बिदूरे हो त्यों ही बिछुर-मिलोंगे फेरि- 
याही एक आस पे स्वॉसा“भरिवों करें॥! 
+-गोपीप्रेमपियूषधवाद 
छ़्रे 
कवि-द्वारा भगवत्‌-दुशा बर्णन 
गात-इहारीर। गात्र, देह, घन, अंग । 
गार धपुः संहनन शरीर वर्ष्ष विश्रहः ] 
कायो देदः क्ीव एुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः ॥' 
+>अमरकोंप २ | ६॥। ७०७ ७१ 
कठप्रतरोरह-बक्ष विशेष, खर्गझा--देबताओंका एफ वृक्ष, 
जिमके डिये वद्धा जाता है हि वड बिना माँगे सत्र कुछ देता है, 
अभिलदित---$चछाके माक्रिक फल देनेवाझा, सुर्रुम# | उलदिं--- 


....-- 





क इच्छित फल देनेदाला [ 


खअमर-गीत ३७४३ 


उमडदा, निकलकर, फूटकर, प्रस्फुदित होकर, झलकर | 
कलपतरोरृह शब्दका प्रयोग अन्यत्र नहीं मिलता, अतः 
जौर उलह्वि शब्दोंके ( अन्य ) प्रयोग दिये जाते है। वैधी--- 

'सौम-गातः ऑनन की सोभा, मंद दसनि मेरो जिय लऊचाजे । 
--निष्णुदास 


"आए ८उलहि? कंचुकी कुच कछु, सोभा कहत न आये । 
--स्यामदास 


कुछ ऐसी ही दयनीय दशशाका वर्णन स्रगीय बाबू जगन्नाथ 
दाप 'रनाकए ने भी किया है, जैसे-- 
“आए दौरि पौरि-लों भबदि सुनि ऊघव की, 
ओर ही बिलोकि दसा द्ग-भरि छेति हैं । 
कहे 'रतनाकरः बिछोकि ब्रिखखात उन्हें, 
ए.ऊ कर कॉपत करेज घरि केति हैं ॥ 
आबति कहूक पूँछिवे शो कहिये को मन, 
परत न साहस पे दोऊ दरि छेति हैं । 
 आऑनव उदास सास-भरि उकसोंदिं करि 
सों करि नेननि निचोहं करे लेति हैं ॥? 
“--उद्धवंशतक 


गात 


७३४ ेल्‍ 
उद्धव-प्रति मगवानका प्रमोपालम्भ 
सचेत-स्वस्थ चित्त होकर, सावधान होकर, चौकत हो, मन- 
को दढाँदत देकर, सचेत होकर । ल्यावन--लेने, लेनेको, छानेके 
ढिये | आँनि---आकर । मो मैं--मुन्नमें | अंतर--प्ृथकता, भेद, 
विभिन्‍नता अल्गाब, फर्क | 


३४७ ख्रमर-गीत 


अंतरमयकाशावधिपरिधानास्तर्थिभेदतादथ्य । 
छिद्दात्मीयचिनावहिरवस रमध्येइतरात्मनि थे ॥! 
--अमरकोष ३॥। ३॥। १८७ 
तरंयनि-तरं गें, लहरें, पानीकी उछालें जो कि ह॒वाके कारण 
उपनत द्वोती हैं, हिलोरे | 
नमंगस्तरंग ऊमियों स्लियां वौचि अधारमियु । 
->अमरकोध १ । ९।५ 
बारि--जलछ, पानी, नीर, अम्बु | 
“आप: स्त्री मूस्ति वादौरि सलिलं कमल जलूम | 
“वयः किलालमम्तर्त जीवन भुवन वनम।! 
--अमरकोष १॥ ९ | रे 
सचेत, ल्यावनं, आँनि, अंतर, तरंगनि और बारि इब्दके घुन्दर 
अ्योग ) 
मकरि 'सचेत' हे नाम हरी कौ, जातें पाप नेसोइ ।' 
“+चरनदास 
“भअरजुन, भोज) सुबक, सधुमंगछ, पढुए “ह्यावन! छाक ॥? 
-+जनभगवान 
“ऑनि, लेहु सुम छाक आपनी, बालक, घाऊ, बनबारी ।! 
--परमानन्ददास 
पदोऊ कुल खंस, 'तरंगनि! सीढी, जमुनों जगत नै फुंठ की निर्सेनी ।! 
म -कीत॑स्वामी 
“परखल “बारि! सकल अधघ भाजें, ज्यों हरि-देखि हिंरन की सिन्‍या |! 
जनपति 





४१ बायुना न'द्यादिजलछ तिर्यगूडप्बनण ३ 
+शब्दकस्प हुम 


अमर-गीत झ्४५ 
: “ औतूजी कहते हैं--- 


+ऊचो, भलौ ग्यॉन समुझ्चायौ | ह 
तुप्त सो अब यों कहा कहत हो, में कहि कहा पढठायो 0 
कहि बावत हो बड़े चतर, पे वहाँ न कछु कहि आयी । 
'सूरदास! अज-बासिन कौ हित, हरि-हिय माँ झि दुरायो ॥ 
“उधो, मोहिं त्ज बिसरत नौँहीं। 
बूंदावन, गोकुल तन आबत, सघन तृनैंन की छाँहीं ॥ 
प्रात-सर्स साता जसुमति ओ नंद देखि सुख पाबत। 
माँखन-रोटी-दहौ सैंजोयो, अति हित सी झु खबाबत ॥ 
गोपी, ग्वाल, बालू सेंग खेलत, सब दिन हँसत सिरात। 
'स्रदास! घनि-धनि ब्रज-बासी, जिन सो हरि सुसिकात है! 


'उधौ, मोहिं बज भूछत नोंहीं। 
हंस-सुता-कूलन की सॉभा, वरु कदंब की छाँहीं ॥ 
चह सुरभी, गऊ, बच्छ, दोहिनी, खिरक-दुहावन जॉही । 
गाल-बाल मिलि करत कुलाहल, निरतत गहि-गहि बाँहीं ॥ 
लीला बहुत-भाँति हम कीनीं, जसुमति-नंद निर्बाहीं। 
जब-जब सुरति होत वा सुख की, उमगत सन सन माही ॥ 
ये द्वारिका रदी जु कबक की, मनि-मुक्ता बलि जाँहों। 
'सूर्दास! प्रभु सुमरि-सुमरि-सुख, कहि-कहि यो पछताँही ॥? 
--रसागर 
उद्घवपप्रति भगवान्‌-द्वारा कहलाते हुए श्रीनागरीदासजी कहते हैं... 


'मोहिं, ग्रोपी-जन नहिं विसरत । 
उनकी प्रीति-रीति भंत्र की, वनक न सुख ते निस्रत ॥ 


सवईिं चतुर, सव ऑनद-सूरति, सब्र तन प्रेम अछेह। 
तिन में श्रीराधा के मेरे, एक प्रॉन, ट्ै-देह॥। 


जज ज अत -+७ ० +७+-+ <+>+००0+.+५७-२.००४७०७५+०५०७८ “५-० 
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७७ 2०४-७५०-०-““ “०००८० ०५. ,जी--टथ+०४०००/०-००१०४००६० ०००२० ८०नन>ा। 


॥ श्री: ऐ 


क्रिशिष्ट ( “का ) 
__ ...८कोडििशि*7 7 


श्रीशुक उवाच 
चृष्णीरा प्रधरों मन्‍त्री ऋष्णस्य दवितः खखा। 
द्िष्ये! कृदस्पतेः साक्षादुद्॒बो चुद्धिलतमा॥ ९ ॥ 
तम्माह भगवान्‌ च्रेष्ठु भक्तमेकान्तिनं कचित्‌ 
गुहदीत्या पाणिना पारणि प्रपन्नातिंहरों हरिः॥ २ ॥ 
गरलोद्धव वर्ज सोस्य पिचोनों प्रीतिमावह। 
गोपीना मह्वियोगाथि मत्सस्देशेषिमोचय ॥ ३ ॥ 
ता मन्मतस्का मत्याणा मदर्थ त्यक्तदेहिकाः। 
ने स्पकलोकायमोस्य मद तन विभस्पेहण ॥ ४ ॥ 
१--रीशुकदेवजी बोले--धष्णियोंके सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सगवान्‌ कृष्णके 
प्यरे सा और शरणाग्तेंके दुःख हरनेवाले वृहस्पतिके साक्षात्‌ 
शिष्य, अर्थात्‌ परम बुद्धिमान्‌ वा बुद्धिमानेंगे भरेष्ठ उद्धबकी भगवानते बुला 
ओर उनका द्वाय अपने हाथमे ले तथा एकान्तर्मे ले जाकर ब्रेले-- हे 
उद्धव ! है सौम्य ( निर्मल ) | तुम अजकों जाओ । चहाँ मेरे वियोग- 
पीड़ित पिठा। माता और गोपियोंकों मेरा संदेशा देकर उनके विरह- 
बुःखको दूर करो, क्योंकि इन गोपियोंका मन सुझमें ही छग रहा है और 
मेरे लिये ही उन सबने अपने देहके ऋत्योंकी छोड़ दिया दे | उनकी तो बात 


ही वया; जो कोई मी मेरे लिये लोक और घर्मका त्याग कर देता है उसका 
पठन-पोषण में ही करता हूँ ॥ १-४ ॥ 


देडक अ्मर-गीत 


संयि ता; प्रेयसां भ्प्डे दूरस्थे गरोकुलस्मियः । 
स्परन्त्योष्ड् विमुध्यन्ति विरहोत्कंख्वविद्धलाए॥ ५ ॥ 
घारयंत्यतिकच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कर्थंचन | 
पत्यागमनसंदेशवंल्लब्यी. से मदात्मिका:॥ 
श्रीज्ञक उबाच 

इत्युक्त उद्धवो राजन संदेश भतुंराहतः | 
आदाय रथमारुह्य प्रययी नंदगोकुलम ॥ ७ 
प्राप्तो नंद भीमान निम्लोचति विभावसी। 
छन्‍्नयानः भविशतां पश्चनां खुररेणुमि.॥ ८ ॥ 
बासितार्थेंड भियुध्यद्धिनादित झुप्मिमिक्ष॑पे: । 
धार्वतीमिश्य वास्तराभिरुघोभारें: खबत्सकान ॥ ९ ॥ 
इतसस्‍्ततो. विलंधड्धिगोवत्सेम॑ण्डित सिलेः 
गोदोह्शब्दामिरवं॑ चेणूनां निःस्खनेन च॥ १० ॥ 


मैं उनका प्रियसे भी प्रिय हूँ? इसलिये मेरे बिछग दोोनेसे वे 
गोकुलकी स्लियॉ--अन-नारियाँ मुझे स्मरण कर-कर मोहित हो विरहकी 
उत्कण्ठासे विद्ल हो जाती हैं ॥ ५ ॥ 

वे बढ़ी कठिनाईसे किसी प्रकार प्राणोक्रों रख केबल मेरे सदेश पानेफी 

अमिल्पासे ही जी रददी है ॥ ६ |। 

श्रीज्ञुकदेवजी वोठे--दें राजव्‌ | इस प्रकार भगवानफे कहनेपर उद्धव 
गोपियोंसे सदेश कहनेके लिये रथपर बेठकर ब्जकों चले ॥ ७ || 

सूर्याम्तफे समय लौटते हुए पश्चरओकी खुररेणुस रजित रयद्वारा 
उद्धव नदके अजमे पहुँचे ॥ ८ ॥ 

बह अज पृष्यवती गौओऊके लिये आपसमे लड़नेयाडे मतबाले बूषभो- 
प्ष झब्दायमान थीं । गोएँ अपने स्तनोके भारस भारान्वित होते हुए मी 
अपने-अपने वछड्लोपर दौडती धीं-“--उनको आर्लिंगनके छिय उनकी ओर जाती 
हैं। इधर-उधर दौडते हुए. सफेद गौबोफे बछड़ंसे मुशोभित ब्रज 
मोदोदनकें शब्दोसि झकरित ओर वशी ध्यनिसे झावित दे ॥ ९-१० || 








अ्रमर-गीत हा 


तप 
४ 
गाय॑तीमिश कमोणि शुभानि वछकृष्णयों 
भिर्गोंपीभिगदिय्य खुविराजितम ॥ ११ ॥ 
खलंकझतामिगोंपीभिगो पेश हब 
जल तक > 
धूपदीपैश्व॒भाव्येश्व गोपवासमेनोरमम 
सर्वतः पुष्पितवर्न द्विजालिकुलवादितम । 
हंसकारंडवाकीणः पप्मपंडेश्व मण्डितम्‌॥ १३ ॥ 
तमागर्त समागम्य ऋष्णस्थानुचर प्रियम। 
७ 
संदः प्रीतः परिष्वज्य चासुदेवधियाचयत्‌॥ १४ ॥ 
भोजिलं परमान्तेत संवि्ं कशिपौ खुखम। 
गतथर्म पर्यपृच्छत्पादसंवाहनादिभिः ॥ १५ ॥ 
कब्िदंग महाभाग सखा ता शुरत्ंद्तः। 


आस्ते कुशल्यपत्याैयुक्ती मुक्त: खुहृदवुतः॥ १६ ॥ 





और बह ब्रज श्रीक्षण्ण और बलरामद्ारा क्रिये गये शुभ क्मौंका 


गान करनेवाढी लुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत गोप-बाला और गोषोंपे 
सुशोमित है॥ ११॥ 


वह ब्रज अस्नि; सूर्, अतिथि, गे। ब्राक्षण और वितृदेवताकी पूजके 
धूप, दीप और माछाते सुशोगित गेपेंकि घरोले बड़ा भनोहर है )| १२ || 
जरसे ओर फूडे 


हुए. बनोंते सुशोभित पद्षी और अम्रसमूहेसे 
शबल्दायपान है और हंत, ऋरंडव ( 


जल अकूकुट ) आदिसे युक्त पद्म-समूहते 
मण्डित है ॥ १३ ॥ 


श्रीक्षप्णके अत्यन्त प्रिय अनुचर उद्धवको आया देखकर श्रीनंद वाद्य 
अति प्रसन्न हुए और उनका आहिंगन कर ( उनका ) अ्चन किया | १४॥ 
रातमें भोजनके उपरान्त उन्हें पलगापर घुलपूर्वेक वैठाकर मंद वादा 

उनकी पाद-सेदा करते हुए बह पूछने छगो॥ १५ |] 
उद्धवजीत दावा नंद बोले कि हे महाभाग | इसमारे मित्रन्युरु-पुत् 
बसुदेव कन्धन-मिमुक्त हो सुहृदोके साथ पुत्रादिमहितत कशछतो हैं! ॥ ९६६॥ 





देष२ ख्रमर-गीत 


विप्वा कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मता | 
साधूनां धमंशीलानां यदूनां द्वेप्टि यः सदा ॥ १७ ॥ 
अपि स्मरति नः कृप्णो मातरं छुढ़दः सखीन,। 
गोपान्मर्ज चात्मनार्थ गावो बुन्दावर्न गिरिम॥ १८ ॥ 
अप्यायास्थति गोबिंदः स्वजनान्सक्ृृदीक्षितुम | 
तहिं द्वक्ष्याम तबकत्र सुनस॑ सुस्मितिक्षणम | १० ॥ 
दावाग्नेर्वातवर्षात्च चपसर्पाच . रप्षिताः । 
हुरत्ययेम्यो सृत्युभ्यः कृष्णेन ख़ुमद्ात्यना ॥ २० ॥ 
स्मरतां कृष्णवीयाणि लीलापांगनिरीक्षित्तम । 
देखितं भाषित चाँग सर्वा ना शिथिलाः क्रियाः॥ २१ 
सरिच्छेलवनो दे शान्मुकंदपदभूपितान । 
आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तद्मात्मताम्‌ ॥ २२ ॥ 
पापी कस अपने भांइयोके साथ अपने पायद्वार सारा गया। अच्छा 
हुआ; क्योकि वद्द सदा धर्मशील और साधु यादवोसे द्वेप करता था॥| १७ ॥ 
क्या कृष्ण० अपनी माता और सुद्धदू सखाओंके साथ हमारी गोओ; 
गो्ों और अपने द्वारा रक्षित ब्रज) द्ृदावन तथा गोपधनकों कभी 
याद करते हैं ! ॥ १८ ॥ 
है उद्धव | क्‍या गोविद अपने जनोकोों देखने यहाँ ( बज्में ) 
आयेंगे | क्या फिर हम उस सुन्दर नासिका और नेत्रोबाले हँसते हुए 
मुखकों देखेंगे | १९ ॥ 
क्योंकि. दाबानछ+ पवन; वर्षो, अस्टिपुर और कालियसप्पसे 
उसने दमाये रक्षा की हैं। वड़ीबड़ी मृत्युओंसे भी उस सुहदद आत्मा 
कृष्णने हमारी रक्षा की है॥ २० ॥ श्रीकृष्णके चार चरित्र उनऊे छौल- 
सद्दित नेजेेंसि कटाक्षमय देखना; उनका हँसना, बोलना, ये सब स्मरण 
करने से हमारी क्रियाएँ--आंगिक कमे सव शिथिल ह्टो जाने ईं ॥ २१ ॥ नदी+ 
पर्वत और वनके बे प्रदेश--स्थठ पिशेप, जो मुक्ुद सगवानफे पदोते सुशोमित 


हैं, अथवा जददों बह फेक ईं। देखनेसे इमलोगेक मन कृष्ण मष हो जाते है।२२॥ 


अ्म्र्गीत ३२५३ 


मन्ये कृष्ण च राम थ प्राप्ताविह सुरोचमों। 
शुराणों महद्थोय गर्गस्य चचने यथा ॥ २६ ४ 
कंस नागायुतप्राणं मह्ठों गंजर्पति तथा। 
अवधिश छीलयेब पशनिव मगाधिपा ॥ २४ ॥ 
तालत्र्य_ महालारं. धछुय॑प्रिमिवेभराट | 
वर्म॑मैकेन. हस्तेन... सतहाहमदधादिरिम्‌ ॥ श५ ॥ 
प्रढंधो.. घेनुक्रोौररिप्स्तृमाचतों. वकादय: । 
देत्याः छुराखुरजितों हता येनेह छीौलया॥ २६ |! 
श्रीयक उवाच 
इति संस्द्ृत्य संस्मृत्य नंदः क्ष्णानुरक्तथ्रीः। 
अत्युतकंदो:भवत्तर्ष्णी प्रेममसरविहृलः ॥ २७ ह 
यशोदा वर्ष्यबालानि पुत्रस्य चरितानि च। 
ग्ण्वन्त्यश्रुण्यवासाक्षीत्स्तेहलतपयोधरा ॥ १८ ॥ 
हम मानते हैं कि श्रीकृष्ण और बलराम दोनों देवताओंमें शेप्र देवता है 
देवताओंकि बड़े का करनेके लिये पधारे हैं, जैसा कि गर्गने कहा था॥ २३ ह 
उन्हेंने दस हजार हथियोंके बछवाले कृंसको) उसके मल्‍्छोंको और 
कवलयापीड हथीकी सहज ही ऐसे मारा, जैसे सिंह मुरगोंके मारताहै ॥ २४ 
उस तीन तालके वरायर ढंबे धनुप्रको उन्होंने इस प्रकार तोड़ 
डाढ) जिस प्रकार हाथी विसी दवडीबो तोड़ डाके और सात दिनतक 
एक हाथपर गोवर्धन पर्वतकों भी धारण किया था ॥ २५ ॥| 
जिन्होंने सुर और अपुरकी भी जीत डिया--ऐसे प्रल्ब) घेनुक; 
अरिए तृणावर्त और वकासुर आदि देलोोंक्रो मारा और सहज ही माय । 
श्रीक्षकदेव बोडे कि राजन | इस प्रकार श्रीकृष्ण अनुस्त बाबा- 
नंद उनकी वातेंकी बाद कस्कर उल्कंठासे गला भर जानेके कारण प्रेम 
विहछ हो चुप हो गये और माता जसोदा भी पुतके वर्णन डिक गये इस 


चरिन्रकों सुनकर ऑँसुओँले प्ृथ्बीकी मिगोने लगी तथा स्नेहके कारण उनके 
सन-इयसे दूध य्पकने छगा ॥ २७-२८ ॥ 


अ्र० सो० २३-- 


280८ । खमर-गीत 


तयोरित्थ. भगवति ऊझृष्णे.. नंदयशोंदयीः। 
चीश्यानुराग परम नंदमाहोद्धयो मुदा॥ २०% ॥ 
झुद्धव उवाच 

युवा इखाध्यतमो नूर देहिनामिद सामद ! 

नारायणेडसिल्गुरी. यत्कृता मतिरणेदेशी ॥ रे० ॥ 
एतो दि विदृवन्ध च बोजयोनी रामो सुकुंदः पुरषः प्रधानम । 
अन्चीय भूतेघु विलक्षणस्थ शानस्य चेशात इमी पुराणों ॥११॥ 
यश्ििलनः आणविधोगकाले क्षण समावेइय मनो विद्युद्धम | 
निर्धत्य कमोशयमाशु याति पर्या गति ब्ह्मम्रया5कंबर्णः ॥ १२॥ 
तहििन्मवेतायखिल्दात्मद्ेतो. नारायण. छारणमन्यमृरत्तो । 


भाव॑ विधर्त्ता तिसर्य महात्मन्कि बावशिएं युक्‍योः छुछत्यम ॥३१)॥ 


बाबा भेद और यज्योदाया मगवान बृष्णके प्रति इस प्रवास! 
अनुराग दैसः टद्धव बढ़े आवदको प्र'त्त दो बाबा नदसे बोके ॥६४९ ॥ 
उद्धव बोले) ऐ मानद ( प्रतिष्ठा ररने योग्य ) | यह बात निश्चय 
कि आप और माँ यशोदा दोनों बड़ी मुदरलाघा ( स्तुति ) के यीग्य 
हो। क्‍्यौकि आप ढोगोंने सब लोफीके शुद्ध नारायणके प्रति इस प्रकार 
बुद्धि लगायी है ॥ ३० ॥ 
ये राम और ब्ष्ण दोनो वी ओऔर याति दवीनेते ससारके उपादान 
और निर्मितके कारण दैं। प्रकृति और पुरुष इन दोनोके ही आधवीन हैं, 
ये दोनों पुराण पुरुष हैं, जो सब भूतोंमि प्रतिष्ठ हो विछभ्षण शानम नियमन 
करते हैं ॥ ३१ ४ 
ब्वित कृष्णके प्रति पुरुष प्राण-वियोगके समय क्षणमात्र झी निम्ेल 
मम लगाये तो शीघ्र हो कर्म बासगाओकी दूर कर और ढिन्य झानी बन 
सूर्द-या प्रकाशित हो परमगाति वैकुटकों प्रावा है ॥ ३२ ॥| 
दे मंदत्मन | ययत्रपि सब सप्तारफे द्देतु भनक्ताऊे पावन प्रेमके व गण मर्च्य 
रूप ( सलुष्यकृप 3 धारण करनेवा दे भोनाराथणके प्रति आप लोगोने जैसी 
मावना थी है; उससे आपको अब कोन सी कमनीय कामना बाजी रही |)३३॥ 


नही 


अमर-गीत है 
आगमिष्यत्यदीयण काछेन वैजमच्युतः । 
प्रियं विधास्यते पिन्नोभगवास्सात्वतों पति ॥ ३४ ॥ 
हत्वा कंस रंगमध्ये प्रतीप॑ सर्वसात्वताम्‌। 
यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
मा खिद्यत॑ महाभागों द्रप््ययः कृष्णमन्तिके । 
अन्तहंदि ख भूतातामास्ते ज्योतिरिबेधसि ॥ ३६ ॥ 
नहास्यास्ति प्रियः कश्िन्नाप्रियो वास्त्यमानिनः । 
नोत्तमो नाथमो नापि समानस्यासमोद॒पि वा ॥ ३७ ॥ 
ने माता न पिता तस्य न भार्या ने सुतादयः । 
नात्मीयो न परथ्रापि न देहो जन्म एवं च॥ ३८॥ 
न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु। 
क्रीडार्थ' सोइपि साधूनां परित्राणाय कहपते ॥ ३९ ॥ 


मर: 20 2: 2 0 मय न 
तथापि साच्वतों ( यादवों ) के पति अच्युत भगवान्‌ थोड़े ही दिमें 
प्र पधारेंगे ओर आप लोगेंको सुख देंगे ॥| ३४ ॥ 
क्योकि, रंगभूमिमें यादवोके शत्रु कंसको मारकर जो कुछ आपसे 
मंगवान्‌ श्रीकृष्णने कह है, उसे वे अबद्य हो सत्य करेंगे ॥ ३५॥ 
है महाभाग! आप खेद न करें, क्योंकि श्रीकष्णकी आप अपने पास 
अवश्य ही देखेंगे | चे तो सब भूतेंकि दृदयमें इस प्रकार विशजमान हैं, 
जिस प्रकार छकड़ीके भीतर अग्नि रहती है ॥ ३६ ॥| 


बाबा) वे मान-रहित हैं, उनका कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, सब- 
को समान मानते हैं, इसलिये उनके कोई उत्तम ओर मध्यम नहीं हैं || ३७॥ 
उनके न कोई माता है। न पिता कै न भार्या है और न सुतादि ही 
हैं। उनके न कोई अपना है ओर न पराया। न देह है, न जन्म है॥ ३८॥ 


यद्यपि इन सत-असत्‌ मिश्रित योनियोंमें उनका कोई भी कर्म नहीं 
कै; तथाते साथुओंकी रक्षाके लिये वे करीदामें प्रवनत्त होते ही हैं | २९ ॥ 


सर्वे रस्तम इति भजते निगुंगों गुणव। 

कौडततीनोपञ गुणः सूजत्यवति हस्त्पज ॥ ४० ॥ 

यथा अपरिकाइप्रथा स्रास्यतीव भहीयते। 

चिसे कतेरि नवात्मा कन्नवाहइथिया स्छुता ॥ १९ 

सुधयोरेव मैंधायसात्मजी भेगवान्हरि। | 

सं्रपामात्मतो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वर ॥ ४२ १ 
दृष्ट धुर्त भूतमवज्भविष्पस्थथास्तुअरिष्णमंहदस्पर्क च। 
विनाब्युताइस्तुतर न वाच्यं श्र एवं सर्वे परमार्थभूलः ॥४३ 
एवं निशा सा ब्रुबतोदयतीता नदश्य कृष्णानुचरस्य राजन ! 
गोाप्यःसपुत्याय तिरूष्य दीपान्धास्तूस्समम्यचू्य दधीन्‍्यमस्थन्‌ ४९ 


वे शुध-रदित ह्ीकर भी सत्य) रज और तमादि गुणोंकों भजने हैं 
क्रौड़ा करते है तथा ससारकी उल्वत्ति; खिति तथा प्रत्यके कारण होते हैं॥ ४० ॥ 

जिस भकार पूमते हुए पुर्यकी इृष्टमे पृष्वी भी घूमती हुई नजर 
माती है; उसी प्रकार आत्माका हा डहयर्ष--मैं बना है। उसको चित 
देहादिक आरोपकर आजा देहाईिको कर्ता मानता है ) ४१ ॥ 

भगवान हरि; केवल आपके ही पुत्र नहीं है; अपितु वे समय पु 
आत्म पिता और माता है अन्त, थे इधर हैं | ४२ ॥| 

| ० मर 

जगत जे। इृषव्य ( देखमे छागक ) था श्रूत्र ( मुना जनिवाता ) 
भूत या मविध्यत स्थिर था चछ छोटा या बड़ा जे कुछ भी कै बह सब 
उठ अश्युतमय है| उनके बिता चुछ भी नहीं है) इसलिये में शो दरार 
होनेसे सर्वध्षमे हैं ॥ ४३ ॥ 

भीशकदेव महाराज परीक्षित्त चोछे कि राजद, यावा देद़से कृषा' 
इस उदयकों इस प्रकार कहतेकहने ही बह राभि क्षणके समान श्री हे 
गयी। आठ काऊ सर गोपियोँ उठी और कियकाकि अनन्दर दिए दालक्र 
लिबि-सद्दित यास्टरदैवींका पूजन कर दधि मधने रगीं ॥| ४४ ॥| 














अमर-्गीत ३५७ 


ता दषधीफणिमिदिप्ल सबूविकमकूजबअगसज। 
उलझ्ितस्वस्तनहारकुंडछत्विष्कपोलारुणकु कुमानना: रो ४५ 
उदंगायतीनामर्रविंदलेचर्न व्रजजांगनाा दिवमसुशदृष्वनिः । 
द्नदूव तिमेस्थनशब्दमिश्रितों निरस्थते येन दिशाममंगलम॥४४॥ 
भगवत्युदिते सू्‌य नंदृद्वारि ब्रज्ञोकसः । 
इब्मू रथे शातकोम कस्यायमिति चान्रुवन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अक्रूर आगतः कि वा यः कंसस्याथंसाधक!। 
थेन नीतो सधुपुर्ण कृष्ण कमठलोचनः॥ ४८ ॥ 
कि साथयिष्यव्यक्मामिमंतः प्रीतस्य निष्कृतिम । 
इति झ्रीर्णा चदृतीनामुद्धयो3गात्कताहिकः॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशभस्कखे पूर्वा पे मददशेकापनयन नाम 
पद्चलारिशततमोध्ध्यावः ॥ ४६ ॥ 
सा हज 27 जी तन लकल 2002: 4 2 रत श  क भी लत लव लकी जी 
राज ! उनके मणिज्टित आभूषण दीपोंसे प्रकाशित होनेके कारण 
बढ़े बुन्दर दिखलायी पढ़ने लगें । दषि-संथनकेसमय रम्य-र्जुके आक्ैणसे 
>याए्यार खीखनेसे, उनकी भुजा, कंकण) माल, नितंक्देश। कटियाण 


खन। हार और कुषण्दल सब चंचल होने रुगे | उनका कुंकुमनंडित- 
मुख अरुण होनेके कारण विशेष सुन्दर छमने रूपा ॥ ४५ 


कमल-ो धन मगवानके चार चरित्र गान करनेके कारण ब्रज सुन्दरियोकी 
जो रसपुणे सेजुरूघयनि उसन्न हुई वह दर्ि-मंबनकी सुन्दर खर-रहरीकैसाथ मिल - 
कर आकाभमें फैल गयी, जिससे दो दिशाओका अर्शलनाश होने छाप ॥४६॥ 

जब सोदय हुआ तो अज-बासी बाबा नंदके द्वारपर खड़े सुंदर श्थ- 
को देखकर आपसे पूछते छो कि यह 'रथ! किसका है ॥ ४७ ॥ 

क्या अकूर फिए आता है जे कपकी अरथतिद्धिके डिये हमारे प्यारे 
कमल-लीचन कृणाकों मथुरा के गया था: ॥ ४८ है 

क्या; अब हमारे पराणगहित शरीरते बह आना कोई अन्य अमीए कार्य 
तिद् करना चाहता है ! इस प्रकार जियेकि कहने-सुननेग ही श्रीडदव 
पान-ेथादि वर वहाँ ( नंदके बर ) आ यये ॥ ४९ ॥ 


३५८ भ्रमर-गीत 


भ्ीशुक उबाच 

तंवीक्ष्य रृष्णामुचरं ब्रजम्नियः प्रलंधवाहुं नवक॑जकोचनम्‌। 
पीताम्परं पुष्करमालिन छूसस्मुजारदिदं मणिमृश्कुडलम्‌॥ * | 
शुचिस्तमिताः कोउयमपीज्यद््शनः कुतश्व कस्याव्युतवेषभूषणः। 
दति समर सर्वाः परिवदुरत्तुकास्‍्तमुत्तमइलोकपर्दांवुजञश्यम ॥शी 
त॑ प्रभयेणावनता) सुसत्कर्त सबोडहासश्षणत्ुज्गञुतारिभिः | 
सहस्यपृरछन्मुपविष्मासने विज्ञाय संवेशहर रमापतेः | रे॥ 

जानीमस्वाँ यदुपने! पाषदं सप्तुपागतम्‌ | 

भर्वेह प्रेषित. पिन्रोभवान्पियस्िकरीपया ॥ ४ ॥ 





श्रीशुफदेवजी बोले---राजन्‌ ! नवीन कमलके समान नेनबाले। 
आनानुबाहु) पीताग्बरधारी, कमल मालिफ़ाओंसे थुक्त और मणि-जटित 
कुंडलेसि शोभावमान मुंखयाले मायानके अनुचर ( उद्धव ) को भोपियोंनि 
दफा; धर्की स्ियाने उन्हें निशय ॥ ३ ॥ 

उत्तमस्गोक भगवामके चरण-क्तलके आश्रयमे रहनेवाले उद्धय॑ंदी 
अच्युठ जैसी ही वेश-शरंपा देखकर गोपियों विज्धयकरें साथ आएसमे पूछने 
ठगी कि यह मनोटर हासवाला कौन है ! कहाँसे आया है ! आदि कहती 
हुई उत्कठाचश उनको चार्ये ओरसे पेर डिया ॥ २॥ 

जब गोपियोंने जाना कि ये प्रिय कृष्फे सखा हैं और उनका 
सदैश लेकर आये हैं तब विमश्न हो लज्ञावश बुछ कुछ मुस्करत्त 
तथा क्ाक्षयय मधुर वचती ढारा उनका सत्कार करती हुईं, एकाम्ते 
हे जाफर उत्तम आतमनपर उन्हें बेठाया और पूछने छगी॥ ३॥ 

गोपी बोलीं कि हम आपको जानती हैं कि आप यदुपतिके पर्ंद 

पाएमें रहनेवालै) मंत्री) मीर मजिःलेस ) हो और आपको आपके स्वामीमे 

माता-पिताकी प्रसन्नताके निमित्त भेजा है | इसीडिये आग यहों आगे 


१॥४॥ 


ख्रमर-गीत ३५९, 


अगथ गोव्जे तस्व सारणी न चह्महे। 
सेहाजुक्स्थे बब्यूनां सुनेरप सुदुस्यज्ः॥ ५ ॥ 
अन्येजधेफता. पत्री. यत्दर्थविडंवनम 
पुश्मिः स्लीपु छृता यहत्सुमनस्खिय पढदपदें:॥ ६ ॥ 
निःसत्रं त्यजति णिक अकदएे जुर्शत प्रजा) 
अधीवविधा आचार्यसरत्विले दत्तरक्षिणम्‌॥ ७ ॥ 
छगा! चीतफले दूध धुकचा चातिययों गृहम्‌! 
दर मृणस्तश्‌रप्यं ज़ारो मुक्त रहा ख्ियम्‌ ॥ ८ ॥ 


नह वे इस गैमेके बजमे अब उनती णारी ऐसी कोई भी वस्तु 
नह दिल्ली पढ़दी जे। उन्हें, बहुँढी थाद दिलाने; परंतु हं। जिनके 
सेवन बंधकर आपको यहोँ। उत्ती प्मझा्व भेजा है मे। डीक ही 
है कोकि सेल्ला शेष मन्‍्वम मुनियेसि की कटिनताे तोड़ा जाता 300 





जे झधने नहीं है, उनसे मतलव निकल जाने तकरी ही मिश्रता 
हेदी --खहती है; जब प्रमोजन छिद्ध हे। गया. तब मित्रता बौती ६ 


उदाइएहपमे, उज्य ख्ेंके गाव पुदोकी। ऋणवा नवलिकततित 
पूलेंक्रे साथ मेखी ( जेती ) मित्रता रुकी जा सकती है ॥ ६ ॥ 

बनद्वीन पुरुगकों वेश) असमर्थ राजाकी प्रश३ विद्या पद लेगेफर 
पथ विद्या यजमानसे दोश्षणा ले लेनेके बाद अलिज (मूड 
कंपरेयादा | पके बतनेपर पेड़ (8 ) को पढ्ची 3 
अधिंधि। जठ बनिके बाद वनेकी मे! भोे पड़े प्रमलस्था परद्रीकों जार 
पुर होड़ देंते है। इसमें का कहना और मुनना ॥ ७ ॥ 


अथवा जिस प्रकार पररहित इशकों की मोजनके अनंत जिए 
प्रकार अतिथि परको कहें हुए. बनी जित प्रकार छर कम पद 


किए प्रकार वार पुरुष सरीको छोड़ देंते छि उसी प्रकार इसकी छोड 
दिया॥ ८ ॥ 


हद ख्रमर-गीत 


इति योप्यो हि गोविद्रे मतवाक्ायम्रानंसाः। 
कष्णदूते घजं याते उद्धे त्यक्ततोकिका:॥ ९ ॥ 
गाय॑त्य; प्रियक्र्माणि रुदत्यक्ष गतहियः | 
तस्य संस्मृत्य संस्म्ृत्य यानि केशारबाइययोंः ॥ १० ॥ 
काबिन्मघुकरं दृष्टा ध्यायंती कृष्णखंगमम ! 
प्रियप्रस्थापितं दूत॑ कब्पयित्वेदमब्रदीतू ॥ ११ ॥ 
गोप्युवाच 
मधुप कितववन्धों मा स्पृशांध्रि सप्रत्या' 
कुचविदुल्चितमाल्यकुंकुमइ्मशुमिनें). ॥ 
पहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां असादं 
यहुसदुसि विडंब्यं यस्य दूतस्त्वमीदक ॥ १६ ॥ 





व की कुलंबरअकुबनबुकक कसा पम्प अल कार उत्तम 40 आर+ 34 आता भला 22 


इस तरह मकक बचन और शरीरसे गोदिंदमें आसक्त गोपियोंने भगवान 
कृष्णके दूत छद्धबड़ो बजमें पाकर--उनके साथ संभाषण करते हुए अपने 
सदर दौकिक कर्मोको छोड़ दिया || ९ ॥ कट 

पहिछे ये अपने प्रियके कर्मों ( कार्यों ) को पल करने छर्गी और 
फिर उनके बार और किशोरव्थाम किये गये कर्मोंग्रो थाद बरके लज्ा- 
सोड़ रुदन करने लर्गी |] १० ॥| 

कृष्ण मंगदशवके खुतंगमा खान करती हुई दे गोदियाँ, किसी मधुकर- 
को देख और उसे अपने प्रिय दूत मानकर कल्पना कर, यह कहने 
कगीं। १६ ॥ 

गोषियाँ बोलीं कि है मधुप तुम क्परटौऊे मित्र हो) अतः दम्ारे 
बरणोंतरा स्पर्श ने करें) क्योकि तुम सौतके स्तनोपर विछ्ुलित मांलाओं कुंकुम 
(परग ) को छगा ले दी । अरे) ऐसे मानिनीके उन्नायक्र प्रमादकों वो 
वेए मधुपति ( शीकृष्ण) ढी धारण करने लायऊ दै, बद्ी इत प्रसादको पाकर 
बहु रुमामें हँसने लायक कै: जिसका कि दू दूत बना है ॥ २२ ॥ 


अमर-गीत १६१ 


सहृदधरखधां खां मोहिनीं पाययित्वा 
सुमनस इच सद्यस्तत्यजेपस्ान्भवादक। 
परिचरति कर्थ तत्पादपञ्न हु पा दे 
हाषि बत हतचेता उत्तमशछोकजर्पः ॥ १३ ॥ 
क्रिमिह वहु पडंम्र गायसि स्व॑ यदुना 
मधिपतिमगृहाणामञ्रतों ना पुराणम्‌) 
विज्नयगसखसखीनां गीयता तत्संगः 
क्षपितकुचरुजस्ते करपयंतीएमिशः ॥ १४ ॥ 
दिविशुवि च रखायों का। स्नियस्तदुरापः 
फपटरुचिरहासअविजुम्भस्य याः स्‍्थुः । 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिबेय का 
अप च कपणपक्षे ह्त्तमश्लोकशब्दः ॥ १५ ॥ 
अपनी मोहनेवाढी अधर-मुधाका एक बार पान कशकर उन्होंने इसमें 
छोड़ दिया, जिस बरह नत्र विकसित युध्पोका रस लेकर तू ( उन्हें ) छोड़ 
देता है | रुष्मी, उनके पाद-पद़ाका सेवन क्यों करती है ! मादूम होता है 
कि वह उन उत्तम इलोक ( भगवान ) के बचनोंद्वार चिततके चुराये जानेपर 
ही ऐसा बरती है | १३ ॥ 
है पढंत्र | हम बिना घर-द्वारवाली बनचर्ोंके आगे ( सामने ) पुराने 
जनेयदहिचाने यहुपति (कृष्ण) का क्यों बहुत बखान (बढ़ाई ) करता है! यह 
कोर्ति.कथा ते उस अर्जुनके सलाकी सलियोको ही जाकर सुन उनके आगे ही 
जाकर कह जे कि उनकी प्यारी हैं और जिनके स्वनोंका कामाप्रिरोग उनके 
दृंदयसे छानेके कारण मिट गया है; वे ही तैरे मनोरयको पूरा करेंगी ॥ १४ || 
जिसुवनमें कौन ऐसी जी है जो उसे दुलेभ हो ! जिसे कि वह प्रात्त न 
कर सके! वयोकि (उनका ) कपयसंयुक्त मंद दंत और मौका विचिचर-विछ 
बड़ा सुंदर है--मोहकदै | जिनके चरण-जदी उपासना महार्ध्सी नित्य किया 
करती ईं। उसके लिये हमस्या हैं? फिर भी जो दीव-दुखियोपर दया-हृषट सख्त 


ईै--करे है उन्हें उत्तमलेक नामसे पुकारा जाता है; औरोको नहों॥१ ५] 


श्ध्र्‌ ख्रमर-गीत॑ 


विस्ज्ञ शिरलि पाई वेद्म्यहं चाढुकारै- 
स्नुनयविद्पस्तेषभ्येत्य दौन्यैमुकुदात । 
स्वकृत देह. विसष्टापस्यपत्यन्यद्रोका 
व्यसमदकतचता कि नु संघेषम्मछ्ठिन्‌ ॥ १६ ॥ 
मृगयुरिव कर्पीद्र विध्यधे लुग्धधर्मा 
ख्वियप्क्ृत विरूपां त्लीजितः कामयानाम । 
वलिमपि वलिमत्त्वाउचेए्टयद्‌ ध्वाक्षयद्य-- 
स्तवल्प्रसित सख्येतुस्त्यजस्ततकथार्थः ) १७ ॥ 
यदनुचरितललीलाकर्णपीयूपविप्रद-- 
सक्षृद्तरविधू्नंद्धधमी... बिनशः। 
खसपदि गृहकुटुर्रं दीनमुत्खम्य दौसा 
बहुवे इदद विहँगा भिश्लुचयां चरते ॥ १< ॥ 
हमरे पैरॉपरसे अपने शीशवों हृढ॥ दम तेरी यह चाहुकारता-- 
चापुदूती सूत्र जानती है । अरे। यह कपड़ विनयमे मरी दूतता तो दूने 
मुर्कुददीने ने सीखी है ! द्वाय, गिसके लिये इमने अपने पति) पुत्र और 
ठोकको छोड) वही अकृतज्ञ तथा चचल-चित्त, हमें त्थागकर चला गया। 
क्या ऐमेकरे पास किर हम जायें ॥| १६ )॥ 
ज़ित हब्धधर्मोने व्यापकी तव्ह बानसान | वाली ) वो बेघा-- 
मांगे ज्लीके दशा दोसर फीमनी एक छीकी विरूप किया और बलिकी दी 
हुई मेंढ छेकर भी वाठकी तरह ( उसे ) बेचा) द्वाय, ऐसे काडकी प्रीति बड़ी 
हुरी है; अत्यत निड्ट है; पर छीडी नहीं जाती ॥ १७ ॥| 
जिनका अमृतमय छीला-चरित्र जरा-स! भी क्िमीछे कान पड़े जाय 
ही वह रागद्देवादि इस्दघर्मोंकी नष्ट कर अड्धिचनरूपसे अपने दीत कुडब- 
को त्याग देता दै और छतारसे इुली हो आप भी दौन बना पश्षियोंकी तरह 
अयना ही पे८ पछता हुआ मिशुकी भाँति इधर-उधर सारा-बाग फिरने 
हगता है; अतर्ब ऐसी कथा जिसके सुननेसे यह गति हो, सुनना ठीक, 
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अ्रमर-गीत झ्द्रे 


बयमतमिव जिह्य व्याहत थ्दृधाता: 


कुलिकरुतमिवाश!ः रृष्णवध्वों हरिण्यः। 
दद्शुरसक्देतत्तन्नलस्पशतीत्र- 


स्सरसज उपमंतिन्मण्यतामस्यवाता ॥१९॥ 
प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेपितः कि 


चरय किमनुरुंधे माननीयोडसि मेंडण। 
नयसि कथमिहास्मास्दुस्त्यजद्धंद्धपाद्य 


सततपुुरसि सौम्य भ्रीवंधू३ साकमास्ते ॥२०॥ 
अपि बचत मधुपुर्यामायपुत्रो5घुनास्ते 

स्मररति से पिठगेहान्सोम्यवन्धूंइ गोपान्‌ । 
क्वचिद्पि स कथा लः किकरीणां गणीते 


भुजमगुरुसुगंधं. मूर्ल्यधास्यक्दा नु ॥२१॥ 


जैसे काछे कपटी ब्याधके सुमधुर गानपर अद्धाकर हरिणी वध जाती 
“मारी जाती है; उत्ी गकार हम भी उन (कृष्ण ) की स-कपद बारतों- 
। सत्य मान हुमा गयीं। अतएब उनके द्वाग बारबार किये गये नख-क्षतोंके 
देखनेसे इमको बड़ी काम पीड़ा होती है। इसलिये है दूतेंमि श्रेष्ठ | उन 
( कण ) की चर्चा छोड़कर अन्य बातें ऋर | १९ ॥ 

है प्रियके एला | अर, तू जबर फिर आया ! क्या प्प्रेने ते (हस 
पाठ बुलनेको फिर भेजा है? प्रिय) तुम हमारे अर अप हक 
हो वह माँग | जिनका से दुर्ष्य है--जिनके संगको पुर-छियाँ छोड़ना 
नहीं चादूती) उन ( कृष्ण ) के पाल हमें फिए क्यों के चछना चाहते हे १. 
दे खोम्म! हमसे वद ( कृष्ण ) फिर न त्यागा जायगा; इसलिये उनके प्‌ 
अब न ले चले ! फिर वधू लक्ष्मी तो उनके दृदयमें सदा बसती ही है... 
रहती दी है ॥ २० ॥ 


हे तोम्य | क्या आर्यपुत्र इत समय मथुराम है! थे विताके घरडी, 
बन्धुओंकी और गोपेंकी याद करते हुए कमी हम दासियोंकी कथा भी 


. कहा करते हैं! द्वाय/ अगर ( चंदन ) से अलंकृत--सुगन्धित भुजञाको 
थे हमारे शीशपर अब कब रखेंगे ! ॥ २१ ॥ 


£ 42] ख्रमर-गीत 


श्रीशुक उवाच 
अधोदयो. निशम्मद कृणदर्शनलादसाः। 
सांखियलिय संदेशगों पीरिद्मभापत ॥ २४ ॥ 
उंदव उवाच 


अहो यूय॑ स्तर पूर्णाथों भवत्यों लोकपूजिताः। 
चाछुदेवे भगवाति यासामित्यपिंत मना ॥ २३ ॥ 
दानब॒ततपोहोमजपसाध्यायसंयमेः । 
प्रेयोनिविविधेश्वान्येः कृष्णे भक्तिहिं साध्यते | २४ ॥| 
भगवत्युतभइछोके भववीभिरतृत्तमा | 
भक्ति! प्रवर्तित दिश्या मुनीनामप्ि बुलभा ॥ २५ ॥ 
दिश्या पुत्राग्पतीसदेदन्खजनान्मवनानि थर। 
हिल्वा बृणीत यू यर्क्ध्णास्यं पुरुष परम ॥ २६ ॥ 
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भीशुकदेंव बोले कि उद्धत, केष्ण दर्शन-लाख्सात्ने उत्छतित गोपियों- 
को इस प्रकार कहते सुनते देख। डेम ( गोपियों ) वो पियके भरेश्षीते 
हांत़ना देते हुएए यह गोले ॥ २२ ॥ 

उद्धव वेंसे कि जिगके बासुदेव भगवानमें इस प्रकार मन अर्पित 
ते गये हैं-7छग गये हैं, उनके सामूर्ण मोरध पूर्ण हो गये, फ़िर वे छो।क- 
पूर्णित क्यों न दी ! ॥ २३ | 

दान; बंत: त५ होम जरः स्वाध्यात और सयग आदि जितने भ॑ 
प्ेवसर पर्म कै; उन सबमे श्रीकृष्ण मगवान्‌की भक्ति तिद्ध कौ जाती है-- 
प्रतिषादित की जाती है || २४ ॥ 

इन्हे ( णोवियों । दे उत्तम स्छोक भगवान प्रति बहुन उत्त 
भक्तिकी है; जो मनियोतीं भी हुलुंभ है ॥ २९॥ 

पति: पुत्र: देह खजद और १२--इन सदयों छोड़तर, इ्दीने २ 
परम पुरुष औद्धण्यरी पग--चाहा# जो बड़ा सुद्धर है ॥ २६ ॥ 





म्रमर-गीत १५ 


सर्वात्मभावोष्चिगतोी. भवतीदामधोश्षने । 

विसदेण महामागा म्रहामेपनुमहा छृतः ॥ २७ ॥ 

अयतां परियसंदेशे भवतीनां. छुखावहः । 

यमादायागतोी भद्या चह॑मर्तू रहस्कए ॥ ३८ ॥ 
ऑमाानुवात 

भवततीनां वियोगों में नहिः सर्वातमता कि | 


पैथा भूतानि शूतेषु स॑ वाया मही॥ २९ ॥ 
5 थे. अनआमभूतद्रियगुणाभ्रयः ॥२९-श] 
न्यवातमनाता् सूजे. हन्स्यनुपालये । 

आतमायाजुभावेत जज भतेदियगुणातना ॥ ३० ॥. 


अपलवका उन अधोक्षण मावानें विरतके काए आत्ममाद हो गया 
“९ समय उन्हें अपने पाए देखती हो) अतः दे मछभागे।! तुमने मुझ्षपर 
पड़ा अहुप्रह किया ॥ २७ ॥ 
अब आप उुखने देनेवाके अपने प्रियके संदेशें'के! छुनें ) है. मंगुल- 
कारिणियो! इसीके छिये में यहाँ आध्य हूँ और इडी चार्जके लिये मेरे 
खामीने युद्ठे ये भेजा है ॥ २८ ॥ 
अपवाचने कहा है कि हमार और तुम्हारा किती तर) किसी समय 
कभी भी और कहींपर भी वियोग नहीं है) जिस प्रकार आकाश) बायुः 
अग्नि, जड़ और एप्यो-आदि पंचमूतौका इन पंच-भूतेंसे बने शरीरधारी 
प्राणीसे नहीं होता ॥ २९ ॥ - 
इड्ी प्रकार मैं भी मन और प्राणसे मृतेखिय-गुणेका आश्रय 
खता हूँ, अर्थात्‌ उसे में पृथक नहीं हूँ ॥ २९-२ ॥ 
में दिव्य-शान-संकस्पके प्रभावसे भूत-इंच्िय-गुणोंकी, उनका रूप 
होकर अमिन जगतुकी। पथक शरीर होनेके कारण मायाद्वारा खुजता 


हँ--नावा हूं; शलन करता हूँ; अथोत्‌ रक्षा कस्ता हूँ और नाश 
बसा हूँ. ॥ ३० ॥ 


३६६ म्रमर-गीत 


आत्मा ज्ानमयः शुद्धों ब्यतिरिक्तोडगुणान्वयः। 
सुपुप्तिखप्रजाग्रद्धिर्मायाबृचि भिरीयते ॥ ३१ ॥ 
येनेंद्वियार्थार्पायेत. सपा. स्थप्रवडुस्यितः । 
तक्षिस्नध्यादिद्वियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥ शेर ॥ 
पुतदंतः समा्नायों योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌। 
त्यागस्तपी दृमः सत्यं समुद्रांता इंवापगाः॥ ३३ ॥ 
यक्त्वह भवतीनां थे दूरे बते प्रियो दाम! 
मनसः संनिकर्पथ मदनुध्यानकाम्यया ॥ ३४ ॥ 
यथा दूरचरे प्रेप्ठे मन आविश्य व्तते। 
स्त्रीणाँ च न तथा चेतः संनिरृष्टेडक्िगोचरे ॥ ३५ ॥ 





आत्मा तो शानमय होनेके वारण शुद्ध स्वरूप है--प्रथक्‌ है और 
गुणोरे रहित है--अठग है। अतः माया और प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेके 
कारण ( वह ) जाग्रतू/ स्वप्त ओर सपुत्तिरूष अवस्थाओं्म प्रकाशित होता 
रहता है || २१ ॥ 

जैसे मनमें सप्तक्ने अनतर खप्त जनित विषयोका अनित्य-शान 
बना रहता है) वैसे ही जाग्रत-अवस्थाएं मनद्वाग इंद्रिय-जनित विपयोंका 
बोध) ध्यान बना रहता है--द्वोता रहता है; अतएवं डस्त अवश्थाम मनको 
रोकनेपर सायधान दोनेरे वारण मेरे स्वल्पकों जानने लगता है ॥| ३२॥ 

बस, इ। प्रकार मनफा रोकना द्वी समम्त विद्वानोंका अमिमत है। 
महदी वैदार्थ है। यही योग है यही साख्य हैं, यही शम-दम है और यही सत्य 
है, क्योंकि नदियोंकी समात्ति--अंतः समुद्रमें ही तो होती है ॥ ३३ ॥ 

मैं तुम्दारी दृश्िक्रा प्रिय विषय बन इसलिये दूर रहता हूँ कि तुम्दारा 
मन एडाप्र हो जाय) क्योंकि एकाग्र मन होनेपर ही मेरा ध्यान होगा। मन 
झिए होमेपर ही मेरे ध्यानकी कामना होगी ॥ ३४ | 

जैता। प्रियनमके दूर रहनेके कारण स्रियोदा मन (उसमें ) लगा रहता है; 
आबर्षण बना रहता है? बैंसा मन पासमे--सामीष्यमे, नेजेके आगे दनेके 
कारण नहीं छगता ॥ ३५ ॥ 


अ्रमर-गीत के 


मय्यावेद्य सनः रृत्स्न विमुक्ताशेपव्त्ति यत्‌। 

अलुस्पस्त्यों. मां. नित्यमचिराम्मासुवैष्यय ॥ रेद ॥ 

या मया क्ीडता राध्यां चने पस्मिस्तज आस्थिता। 

अलब्धरासाः कव्याण्यों माउप्पुर्मद्वीयंच्वित्तया ॥ रे७ ॥ 
श्रोश्ुक उवाच 

पूत्र॑ प्रियतमादिश्रमाकण्य_ वजयीपितः । 

ता ऊ्ुरुद्धव॑ प्रीतास्तत्लदेशागतस्सृतीः ॥ ३८ ॥ 
गोष्य ऊचुः 

द्एव्याहितो हतः कंसो यदूनां साह्गोउघकत्‌। 

दिप्यप्तिलब्घलवोने कुशव्यास्तेडच्युतोषचुना ॥ ३९० ॥ 

कक्षिद्ददाग्रआः सोम्य करोति पुरयोपिताम्‌। 

प्रीति नः स्निम्धसबीडहासोदारेक्षणचितः ॥ ४० ॥ 





अतः सब विपयोसे इटाये हुए एकाग्र मनको मुझमें लगानेसे मेरा ध्यान 
रने और स्मरण करनेसे थोड़े ही समयके अनंतर मुझको मिलेगी | ३६॥ 

है कल्याणियों | त्॒जमें वसते--रदहते हुए जे। बनमें राज्रिके समय 
( मैंने ) क्रीड़ा की; जिनके साथ अनेकानेक खेल खेले; उनके अतिरिक्त जो 
और अलब्धएता हैं वे मेरे पराक्रमका चिन्तवन कर मुझे पा गर्यी | ३७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि राजन; गोपियों प्रियतमके शुभ-संदेशकी इस 
प्रकार सुन ओर उस संदेशसे प्रिय का स्मरण होनेपरः बड़ी प्रसन्न हो शद्धवसे 
बोलीं ॥ ३८ ॥ 

मोपियों बोलीं कि, यादवोंको क्लेश देनेवाला कंस मरा यह सुन्दर 
हुआ | अतः सर्वार्थ तिद्ध-प्रात्त) अर्थात्‌ पूरे मनोरधी अपने प्रियोंके साथ 
अच्युत इस समय कुशल हैं) बहुत सुन्दर है ॥ ३९ ॥ 

हे सोम्य | बलदेयके छोटे मैया नगर-निवासिनियोंकी मनोहर हास-युक्त 


छजा और उद्धार कदाक्षेत्रि पूजित दोकर कमी हमारी प्रीतिकी बातें भी 
करते हैं? ॥ ४० ॥ 


६८ भ्रमर-गीत 


कर्थ॑ रतिविशेषज्ञ।. प्रियध बस्‍्योपिताम्‌। 
नातुवध्येत तद्दाक्गैवि श्रमैश्वानुभाजितः ॥ ४ | 
भपि हारति नः साधो गोविंदः अस्तुते चित | 
गोष्टीमध्ये पुरखीणां ग्राम्याः स्वरकरथांतरें ॥ ४२ | 
ताः कि निशाः स्मरति यासु तदा प्रियामि- 
बुन्दावने कुमुदकुन्दशशाइरम्ये । 
रेमे क्णबरणनूपुररासगोध'या-- 
मस्माभिरटितमनोक्षकथः. कंदाचित्‌ ॥ ४३ हो 
भप्येप्यतीह दाशा्ईस्तप्ता। खक्नवयां झुचा | 
संभीपवन गो,,- गारयर्थेंद्रों बनमंद॒देंः॥ ४४ ॥ 
कस्मात्कप्ण इहायूति प्राप्राज्यों हताहितः। 
नरेंद्रकन्या उद्दाह्म प्रीतः सर्वघुददूद्चतः ॥ ४५ 


बह रति विशेषज्ञ होनेके कारण सुन्दर ल्लियौंका व्रिय। पूनित होकर 
उनके सुन्दर वाक्योंमें भूल कैंसे न देंध जायगा! अर्थात्‌ अवश्य मँंध 
जायगा | ४६ ॥ 

है साधु। कभी पुरा्रियोंके समूहमें प्रबुत (आवक) गोविंद, अरनी इच्छित 
क्थाओमें प्रसणनुसार €म आमर्णियों गेंबा रियोवी भी वे याद वरते है ॥| ४२ ॥ 


वे ( भ्रीकृष्ण ) कभी कुमुद, कुइ और इडु तथा चदमसे मुशोमित 
बुम्दाबनकी उसे स्म्य-्रानियॉका सी स्मरण बरतने हैं, जिनमें हम प्यारियौंके 
छाथ चरण मूपुर ध्वनि परिपूण रास रखा था और जिपमे हमने उसकी 
मनोहर कथा गायी थीं || ४३ ॥ 

वे दाह) अमी यहाँ आऊर हमारे सतप्त गात्रकों, जिस प्रकार मेप 
घनकों औतल करता है; उसी तरह अपने अंग्रेंसि जीतक करेंगे ? || ४४ || 

कृष्ण यो क्यो आयेगे ! उन्होंने अपने राजुक्ों मार छिया, उप्का 
राज्य भी ले ख्याः राजकन्याओंके साथ विवाह कर लिया और अपने + 
मुद्ददोंकी था भी लिया || ४५ |॥ 





ख्रमर-गीत शेयर 


किम्रस्मामिवेनोफीमिरस्थामियों. महात्मनः । 
श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेताथें:. कृतात्मनः ॥ ४६ ॥ 
परं सोंख्य हि नेराशयं स्वैरिण्यप्याह पिगला । 
तज्ञानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ॥ ४७ ॥ 
के उत्सहेत संत्यक्तमुतमइछोक्ंबिदम्‌ | 
अनिच्छतो5पि यस्य श्रीरंगान्न च्यवते कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
सरिच्छेलवनोदेशा गावो वेणुरचा इसे। 
संकर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिताः. प्रभो॥ ४९ ॥ 
पुनः पुनः स्मारयंति नंदगोपसुत बत। 
थ्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मतुं. नेच शफसुमः ॥ ५० ॥ 





बह आप्तकामः अर्थात्‌ पूर्णकाम महात्मा, हम जंगली जियोंसे अथवा 


अन्य त्ियोंसे कतइत्य हो सकेगा ? कुछ काये साध सकेगा ? क्योंकि वह 
लक्ष्मीका पति है ॥ ४६ ॥ 


निराश! बड़ी सुखद है; यह स्वेण्णी ( बेश्यए ) पिंगले कह शए 


और इसे हम भी जानती हैं, फिर भी कृष्ण-प्रति हमारी दुख्यया ( दुःखसे 
परिपृण ) आशा नहीं छुटती/--नहीं छुटती ॥ ४७ | 


उन उत्तम इलोक-द्वारा कहीं बातें किससे छोड़ी जॉयगी,--किससे 
त्यागी जौयगी। क्योंकि ( उनकी ) बातोंमे आसक्त लक्ष्मी उनके न प्वाहनेपर 
भी ( उनका ) संग छोड़ना नहीं चाहती ॥ ४८ ॥ 


न हैं परभो, श्रीकृष्णने यमुना नदी, गोवर्धन गिरि ओर ब्नोंके इस 
प्रदेशाम संकर्षणके साथ बहुत चरित्र किये हैं ॥| ४९ ॥| 


वे सव खान ( जहाँ जह०ँ उन्होंने क्रीड़ा की थी ) नंद-गोप-सुतको 
चार्यार याद करते हैं और हम भी छक्ष्मीनिकेत (घर ) के उन चरण- 
विद्वोंकों ( नदी) बोंड और बनोंमें ) देखकर उनकी भूल नहीं सकती ॥५०॥ 
अर गी० २०-- 


३७० भ्रमर-गीत 


गत्या. ललितवोदासरहासलीलावलोकने जैः। 
माध्य्या गिरा हृतथियः कर्थ त॑ विस्मरामदे ॥ ५१ ॥ 
है नाथ [ हे रमानाथ |! बजनाथातिनाइन ! 
मग्ममुद्धर गोविंद मोकुल हुजिनाणवात्‌॥ ५२ ॥ 
श्रीश्युक उबाच 
ततस्ताः कृष्णसंदेशब्यपेतविरहज्वराः । 
उद्धव पूजयांचमुज्ात्वात्मातमथेक्षजम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उद्यास कविचिन्मासान गोपीनां विज॒देन शुचः ! 
कृष्णणीलाबथां गायन रमयामास गोडुलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यावन्त्यहानि नन्वृस्य वजेष्वात्सीत्स उद्धचः । 
व्रजौकर्सा क्षणप्रायाण्यासन्क्ृष्णस्य चार्तया॥ ५७ ॥ 


“उनकी मनोहर चाल) ; मनोहर चाल) सुन्दर हँसी--उदार हा, कौठुकणदित देखना 
और मधुर बोलना हमारे दृदयोमे बस रहा है।--रम रहा है, हम उन्हें कैसे 
भूरे ॥ ५१ | 

है भांय) हे स्माताथं: हे मज्याथ। हे आत्नाशम ( दुःखोंसे 
छुड़ानेवाले )। दे गोविंद, तुम्हारे विरह-दु खलसमुद्रें डूबे हुए तजदा शीम 
उद्धार करो ॥ ५२ ॥| 

औशुक बोले कि गोपियोने इस प्रकार कहने और मुननेकें अनंतर 
श्रीकृष्णके संदेशोंसे अपने दुःखोंकों बुछ कम कर उद्धवकी आत्माको 
अधोक्षय भगवानकी आत्मासे मिन्न--वृथक्‌ न मान उन ( उद्भव ) का 
पूजन किया | ५३ ॥| 

और उद्धव भी भीकृष्ण-छीलाकी कमनीय क्थाओंके निरंतर मात- 
द्वारा गोपियोंका शोक-शमन करते हुए गरोबुरूमें कितने द्वी दिन 
बिरमे रहे [| ६४ ॥ 

अद्धव। ओीनदयाबाके बजमें ज्ञितने भी दिन रहे । वे दिने ओकृष्ण- 
की निरंतर बात-चीत द्वोनेके कारण क्षण समान व्यत्तीत हो गये ॥। ५५ || 








अमर-गीत ३७१ 


सरिद्वनगिरिद्रोणीवीक्षन्कुसुमितान्दुमान_) 
कृष्ण संस्मास्यन्रेमे हरिदासों बजोकसाम ॥ ५९ ॥ 
इष्टरेठमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्नवम ) 
उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगो॥ ५७ ॥ 
एताः परं तनुभृतों भरुवि गोपवध्चो 
गोविंद एवं निखिलांत्मनि रूढभावाः। 
चांछेति यद्भवभियों मुनयों बय॑ च 
कि. ब्रह्मजन्मभिरननन्‍्तकथास्सस्य ॥५०॥ 


वे यमुना नदी; निकुंजादि, वन; गोवर्धनगिरिकी कंदरा और प्रफूछित 


बषोंके लिनमें भगवान्‌ भोकृष्णने कीड़ाएँ कीं? दर्शन करते-कराते श्रीकृष्णकी 
याद दिलाते रहे ॥ ५६॥) 


उद्धव: गोपियोंकी श्रीकृष्णमे आंतरिक अत्यंत आसक्तिके कारण 
उत्पन्न विपुल-विकल्ताको देखकर बड़े प्रसत्न हुए और उन्हें ( गोपियोंको ) 
नमस्कार कर इस तरह बोले | ५७ ॥ हक 





इस (ृथ्वीपर शरीरको अपना माननेवाले जीवोमे इन गोप-बधूटियोंका 
जन्म ही धन्य है--इनका जन्म लेना ही सार्थक है) क्योंकि - इन्होंने 
सबके उशत्मा श्रीगोविंदर्म अपने सब रूढि-भावः# प्रसिद्ध भाव लगा दिये हैं 
लिन्हें कि संसार विरक्त रहनेवाले मुनि और संसारमें छित्त, आसक्त -हम 
सब चाहते हैं। अतः मगवत्कथा-रसके चाहनेवालोंका ब्राह्मण-कुलूमें 
लेता ही कुछ विशेष कारण नहीं है---प्रयोजन नहीं दै ॥| ५८ ॥ 


# रूटिमावके अर्थ भी भागवतके टोकाकारोंका विभिन्न मत है, फोई 


इसका अर्थ प्रेम मानता है तो कोई खवगोदि सुख, कोई देहादिकी क्रियाओंकी मानता 
है तो कोई जन्म-मरणसे निवृत्ति--आदि-आदि 


इछ२ ख्मर-गीत 


क्येमाः स्त्रियों वनचरीब्यंभिचारदुष्टाः 
रूप्णे क्त चेप परमात्मनि रूढभावः | 
नन्‍्वीशवरो5लुभजतो5विदुपोाडपि साक्षा- 
च्छुयस्तनोत्ययरराज् इचोपयुक्ता ॥पश्ा 
नाये थ्रियोंईग ड नितांतरतेः प्रसादः 
स्वयोपितां नलिनगंधरायां कुतोउन्याः । 
रासोत्सवे मय भुजदण्डगहीतकँद--- 
लब्घाशिां य उद्गादूत्जवलबीनाम ॥ ६ेष्वा 
आसामही चरणरेणुज़ुपामह म्यां 
चुन्दावने किमधि गुल्मछतोषधीनाम । 
या दुसुत्यज स्वजञनमार्यपर्थ च दित्वा 
भेजुमुंकुन्दपदवीं श्रति्िर्चिस्ग्याम॥ ६१ ॥ 
..._ अर) कहाँ ये व्यभिचार-टशिसे दूषित वनचरियों और कहाँ इनऋआा 
परमात्मा भ्रीकृष्णमें रूढ्धि-साया--प्रेमाशक्ति १ कोई भी अज्ञानी है और 
किसी जातिका क्यों न हो, ईश्वरसे प्रेम करनेपर उसका कल्याण होता ही 
है। जिस प्रकार अम्ृतके गरुणको न जाननेवाला उसका सेवन करनेसे 
अमर दो जाता है ५९॥ 
भगवान्से नितान्त प्रेम ( अत्यन्त प्रेम ) करनेवाली लक्ष्मी और 
कमलगंध जैसी कान्तिवाली देव-कन्याएँ; निरंतर सगे रहकर भी वह 
प्रसक्षता और प्रसाद न पा सकी) जिसे कि रामेत्मवर्मे श्रीकृष्णकी भुजांओं- 
से आलिंगन कर ब्रज-सुन्दरियोने पाया था ॥ ६० | 
यदि मैं) गोपियोंकी चरण रज सेवन करनेवाली बृन्दावनकी गुद्म- 
लता और ओपधि ही बन जाऊँ--तो मेरा अन्म सफल दौ 
जाय, क्योंकि इन्होंने ( खयं न छोड़े जानेबाले ) दुस्त्पज स्वजर्नोका 
और आर्य श्रेष्ठ पथका ध्याग कर भ्रुतियों सो जिसे दँढनेर्मे असमर्थ हैं ऐसे 
श्रीमुकुद भगवानको मजा है--पाया है ॥ ६१ ॥ 


अमर-गीत ३७३ 


या वें श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामे- 

योगेइ्वरेरपि यदात्मनि रासगोष्ठबाम । 
कृष्ण््स.. वद्भगवतश्चरणारविन्द 

न्यस्तं स्तनेषु पिजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥ ६२ ॥ 
चन्दे. नब्दत्नजद्धीणां पादरेणुमभीएणशः । 
यार्सा हरिकथोद्गीत॑ पुनाति भुवननयम्‌॥ ६३ ॥ 

श्रीशुक उवाच 

अथ गोपीरलुज्ञाप्प यशोदां तन्दमेव च। 
गोपानामल्य दाशाहों यास्यस्नारुरहे रथम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ते निर्मत॑ं समासाथ नानोपायनपाणयः। 


चंदादयोपछुांगेण.. प्रावोचलनभ्रुलोचना: ॥ ६० ॥ 





इन गोपियेनि लक्ष्मी; आध्काम ब्रह्म और शिव-द्वारा पूनित मगवात्‌ 
श्रीकृष्णफे चरणोंका जिन्हें कि योगेश्र सदा अपने अन्तःकरणमें ध्यान 
घर करते हैं, रासनो्ठीके समय अपने स्तनोंपर रुख और उससे आह्िान 
कर ( अपने ) पापेंका नाश किया था ६२ ॥ 


मैं; इन नंद-अजज्षियोंकी निरंतर वंदना करता हूँ, क्योंकि इनके 
द्वारा गंदी गयी इरि-कथा तीनों सुवनोको पवित्र करनेवाली है ॥| ६३ ॥ 


औशुक बेके कि इसके अनंतर दासाह ( उद्धव )) गोपिमेंसे, 
यश्ेदासे -और बाद नंदसे आश डेकर और गोपेंसे मिलकर लेके 
छिये--मधुरा वापिस आरके लिये, रथपर बैठे ॥ ६४. 


नंदादिक उन्हें ( उद्धवको ) जाते देखकर अपनी आँखोंमे अनुराग- 
के औँसुओंकी मर--प्रेमालुओसे अभिषिंचन कर “हार्थेग्ि उन्हें “देनेफे 
डिये अनिकानेक मेंटकी वस्तुएँ: ले यह बोले ॥ ६५॥ 


३७७ भ्रमर-गीत 


मनसो छृत्तयों नः स्य॒ुः रष्णपादाम्युजाक्षयाः । 
बाचोषमिधायिनीनोम्तां फायस्तत्यहणादिषु ॥ ८६ ॥ 
कमेमिश्रोम्यम्राणानों यत्न क्वापीदवरेच्छया । 
मंगलाचरितैदान रतिनंः रृप्ण ईइवरे ॥ ६७ ॥ 
एवं सभाजितो गोपैंः कृप्णमतच्या नराधिप । 
उद्धवः पुनशगच्छन्मथरां कृष्णपालिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
कृष्णाय प्रणिपत्याद भक्तशुद्रेक॑ ध्ज्नोंकसाम्‌ । 
वसुदेवाय रामांय राजे चोपायनान्यदात्‌॥ ६० ॥ 


इति शऔीमद्भागवते मद्ापुराणे दशमस्कन्चे पूर्वोर्षे उद्धवप्रतियाने 
सप्तचत्वारिशो5ध्याय: । 


"याद $ बम ईुत 





इमलोगोंके ममकी सारी वृत्तियाँ उन ( श्रीकृष्ण ) के चरणोमें॥ 
बचन उनके नार्मोकां गान करनेमें ओर शरीर उनको प्रणाम करनेमें 
लगे रहे 0६६५ ॥ 

ईइबरकी इच्छासे हमने जो कुछ भी मगरलमय आचरण और दानादि 
किये हैं उन क्मों-द्वारा घूमते हुए---श्रमते हुए दम किसी योनिमें जायें 
परतु इमारी प्रीति परमेश्वर-भीकृष्णमें दी छगी रदे || ६७ || 

राजन3 उंद्धवजी इस प्रकार कृष्ण भक्त भो्पेसे पूजा पानेपर पुनः 
श्रीकृष्ण-पालित मथुरामे आये ॥ ६८ ॥| 

भीकृष्णको प्रणाम करनेके अनतर ब्रज-वासियोकी भक्तिकी भूरिं-भूरिं 
प्रशसां कर--उनकी भक्तिके उद्देकमें आकर) पसदेवजीको) रास ( बलराम ) 
को और महाराज उप्रसेनको नंदादिक-्वारा दी गयी मेंटे दी ॥ ६९ |॥ 


परिशिष्ट>[ /ह/ )% 


उप्ती को उपदेश सुनों किंति कौन दे। 
सिखने सोम सैंदेंस पठयो ऑन दें॥ 
| 
कोड आवत उहि और पहों नदु-सुबत पधारे। 
सरस बेनु-धुनि होत मनों आए अज प्यारे॥ 
धाए सब दक गाति के, ऊपी देखे जाइ। 
है भाए पतराज-घर आँगद उर मे सम्राह॥ $ ॥| 
के 
अरब, आरती, तिलक, दूध, दधि माथे दन्हीं। 
कंचन-कछस भराइ, बहुरि परिकसा कॉन्ही ॥ 
शोप-भीर ऑँगन भहैं; जुरि बेटे इक जाति। 
जलआरी आगे धरी, पति हरि-कुछलाति॥ २ ६ 
| 
कुसक-हम बसुदेद, कुंसक देवकि-कुपजाउः। 
कुछल-हैम जकरर। कुपछ वीके वढदाड॥ 
पूँद्ि कुसछ भोपाक की, रहे सकख गह्टि पाँह । 
परेममगव ऊधी भए, पेखत प्रज के साहू ॥ ३ ॥| 
777 | कदधसबोका पममज़ीर/ यहुत प्रसिद्ध है और उसकी हुमपुर 
पदपरी बहुतोंका कंठहवर है | सूखखागरके उस श्रमण्ीतर्मेसे बुछ हंग्रह 
पूर्वीय म्पादबॉकी सूझनबूझके अनुसार छप चुझा है; अतः उसे ने हुद़य- 
कर हल भीतुरकी तत्सम एक नयी प्र सपना विश पांठकोकी भेंट परिशिष् 
«ते» हे वी जारी है; भूछ-चूक् तेदी-देनी |... 





रेस 


अमर-गीत 


मन में ऊधो कहे, बूझिऐएे बर्यों मोपालदि। 

भजन की द्ेत-बिसारि, जीग घिखयें त्रम-बालदि ॥ 

इनकी प्रीत्ति पतंग लौं, आरत हैं. सब देंह। 

वे हरि-दीपक-जोति ज्यों, नेक न उनके नेद् ॥ '४ ॥ 
पु 

ऊ्धो, कर के धरी, लिवी हरि जू की पाती ॥ 

पढ़ी परत नहि नैंक, रहे पौढ़ी करि छाती ॥ 

पाती बोंचि हू आवई, रहे नेन-जलू-परि। 

देखि भेसत ग्रोपीन को ग्यॉस-गरब भयों दूरि॥ ७ ॥ 
| 

फिरि इत-डत बैंहराइ, नीर नननके सोध 7 

ढॉनी कथा अबोधि, त्तवह फिरि गोप-लेमोघे ॥ 

जो बंद सुनिवर ध्यामंद्दी, फ्रवत भर अवतार । 

ले अत सिम्ब सब शोपिका: देंहि जू विषे-बियार ( ६ ४ 
हम 

सुनि ऊधों के बचन, रही के नखे तारे। 

माँनों माँगति सुधा; ऑनि ब्यालनि-बिपर जारे ॥ 

हँम गेंवारि का जॉनही, जोग-जुगति की रीति | 

नेंद्-नंन-बत छोँडि के, को छिखि ऐँमे मीति ॥ 9 ॥ 
के 


अगस्त अगह अपार, आदि झबगंत है सोऊ। 
आदि भिरंजन नॉस ताहि, रंजे सब कोऊ ॥ 
नैन नाधिका अ्रप्र है, तदाँं बहा को बाल। 
अधतांसी बिनसे नहीं, सहज जोति परगालत्॒त॥ ८ ॥ 


3] 


ख्रमर-गीत देजज 


ऊधों, ओ परा-पाँनि साहिं. ऊखछ क्यों बोँधे । 
मंत्र, नासिका, मुख न, चोरि-दृधि कोने खाघे ॥ 
तब जु खिलाए गोद में, बोलि तोतरे बन। 
ऊधौ, ताहि बताव ही, जाहि न सूझे नेंन॥ ९ ॥ 


छः 
माया अनित अधारी, ता छोचन दुई नाखे। 


ग्यॉँनी नेंन अनंत ताहि सूझें परमाले ॥ 
बूझी निगम-बुलाइ के, कहे भेद समुझाई। 
आदि-अंत जाकौ नहीं कोन पिता, को माइ ॥ ३० ॥ 


शक 
ऊधी, घर ओ धूर, कहो मन कहेँ-कहूँ धावे। 
अपनी घर परिरे, कहो को घूर बताओ ॥ 
छह [0] डे 
मू!ख जादब जाति है, हमे सिखाबे जोग । 
हम सौं मूली कहत हैं, हम भूलीं के छोग ? ॥ १३ ॥ 


् 
प्रेम, प्रेम तें होड़, प्रेम तें पर है रहिए। 
प्रेमऑंदी संसार, प्रेम-परमारथ लहिऐ ॥ 
एके निसदे प्रेंम कौ जोवन-मुक्ति रसाझू। 
सौचो निसले प्रेत कौ, जाहिर मिर्ें गुपारू ॥ १२॥ 
क्र 
ऊधी, कहि सत-भाव स्याद्‌ चुम्हरे-मुख सँसे। 
लोगप्रेसन-सस-कथा, कहो केचन करे कॉँचे-॥ 
जाके पर है हुजिणे, गहिऐे सोई नें । 
भधप, हमारी सो कही, जोग भल्ौ है प्रेंस ॥ १३७ 
कट 
पाठान्तर-- कक 
१. हमदं भूली कहत है, पे भूले सब लोग 
भूले। हम तें कहत है, हम भूछी  थों. छोग॥ 
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ब्र्जट 


भमर-गीत 


सुनि गोपिन के बेंन, नेंम ऊधी तब सूके' । 

प्रज-बनिता-गुन-गांत, फिरत कुंगैन में फूछे ॥ 

धुनि गोपिन के पाँड परि, कद्दत घन्न दृष्टि मेंसे। 

धाइ-घाइ ह्ुम मेंटि हीं, ऊधी काके प्रेस 89४ ॥ 
्े 

घनि भीपी, धनि ग्वाल, घन्न सुरभी-बन-चारी । 

धनि इद्दि पावन भूमि, जहाँ गोबिंद अभिसारी ॥ 

डपदेसनि आयो हुतो, सोद्दे भयों उपदेस॥। 

ऊधीौ जदुपति पें चकछे, घरि गोपी को मेष ॥ १५ ॥ 
2] 

भूले जदुपति माम, कद्दत गोपाल गुसोई।॥ 

पूक बार अज्ञ जाइ। देहु ग्ोपिन दिखराई ॥ 

बूंदाबन-सुख-छाँड़ि के, कहाँ बसे हो भाई । 

गौबरपैन प्रभु जॉनि के, ऊधौ पकरे पाँद ॥ 4६ ॥ 
कर 


ऊधो, श्र को प्रेमन्नेंस बरनों सब भआाई। 
डँमग्थी नेंनन-नीर, बात कछु कही न॑ जाई ॥ 
व्सूरः स्थॉम भूछत भए, रहो मेन जलू छाइ । 
पोछि पीत-पद सो कह्यौं, मछ आप जोग-स़ियाई ॥ ३७ ॥ 





₹. नेम ऊधौ को मूल्यों ““*-। 
२. गावत ग़ुंन गोपाल) फिरे कुंजन में फूल्यौ ॥ 
३० खँन गीपिन के पाइ परि बदत धन्य मे नेम । 


6५ 6५ 


प्रिशिष्ट>+[ हा ) 
जुक्ति समूह 


३->यह क इक 


दोहा 
डी जू सो इक सम, यहै कही अज़राज। 
मौकुछ-ऑँम सिधारिएे, परमार्थ के काज॥ ३ ॥ 


हर] 
उनकी तो भत-दी लगी, हम सो उो, प्रीति । 
भरते ईँम को मे रहें, जाइ सिखादी रीति ॥ २ ॥ 


ह 

ऊधौ जू गोपीन को, जाइ देहु तुँम जोग। 

जाते उनको बह घंटे, दारण, दीरध सौग ॥ ३ ॥ 
क 


१. यह कछात्मक कृति पहले हीयोमे छपी सुप्रणिद्ध हिंदी-लेजक 
० हरिशंकाजी शमी) छोइमंही आगराके यहाँ देखनेमे आयी भी | अतः 
। इतना पुंदर संग्रहरुप कृणा-काम्य, विशेषकर 'उद्धवओोपीः- 


संबाददे रे बढ़ा सुंदर छा । इसके पूर्व लोकोकियोंके कुंदनमें जड़ी एक 
स्यरतता ।श्रीजगानंद» 


कृत ४उत्तान भागवत दशम” देलसेमें 
आए थी, वह भी अलन सुंदर यी। अस्तु, इनदोनों गन्धरक्षेकि सुसंपादित 
रुप प्रवाशनको चर्चा जी, पर वह हो न सका । इधर औरीनंददासबीफे 
#श्रमस्ीव? के साथ उससे देनेकी याद आयी; एक मरते इसके 
खहिखित रुपनें प्रािदठी 


दूचना दी; अतः दौड़ा गया और येन-केत 
प्रतिलिंि कर के आया, बी आज एरिथिए ४7१ रुपये प्रसुत है। र्ता 
कैसी है; उठे विर पाठक देखें और सम ।. --संपादक 


चेद० 


खमर-गीत 


आऔनद सो ऊधो चले, आग्या ले अजराज । 

परमारथ मिलवची भय ,--“टश पंथ वेकाम' कफ ७ १ 
के 

ऊ्धी को आयो सुँनों, दौरीं देखन नारि। 

“अँवी ज्यों बंगालिया, भाने-माव पुकारिट ॥ ५ # 
के 

फकुसल-छेंस को बृत्षि क॑, छे आह निज धाम । 

ऊधोौ सा फिर बृक्लिं-हीं, कहा फ्मौ है स्थॉम ॥ ६ ॥ 

उद्धव-वचन 

ईम सो कही गुपाल ने, गोपि न सो अति धीति 

जाते मी को वे लहें, जाइ बतायी रीति ७ ॥ 
हि 

तब हैँ सिच्छा देन को, आए योकुल-ग्रॉम । 

मिलने को थे जर्तेन हे, जोंग बतायो स्यॉस ॥ ८ ॥# 
2 

ताते गोपी सकल सम, लेडु चार ये जोग। 

मिलि हो तब दँम कृष्ण सो, तजि हो दा न सो ग ॥ ९ ॥ 

गोपी-बचन 

जोग लेड्टड री सार हैं; भली देत हों सौख | 

भ्रम तर्ज, जोगहि भजें, 'भ्योतों-छोँडे मौस्व" ॥ १० ४ 
बट 

ऊंची, हीरा-प्रेंम तजि, छेंहिं गरे मे कॉच । 

“ज्ोई काछि न-काछिपे, सोई नचिऐे नाँच” ॥ १६ ॥ 
हि 

ऊधौ, छेंहि सुजोग को, प्रेंस दें हि विसराइ । 

“घर की नाग न पूँजिऐ, बॉमी-पूँजे जाइ!! ॥ १४ ॥ 


अ्रमर-गीत ३८१ 


कुंडलिया 
बूझी, ऊधों जू सकछ, हँमने हुम्हरी ग्यॉन। 
अबँन के उपदेस को, छाए बज में ग्यॉन ॥ 
राए बज में ग्यॉन, हिए की नॉही जॉनत। 
०सुझे-बूझै नाहिं गुलेल कौ) बिर्लैन सु कॉनत? |] 
कह सदोँ सिबलार?, राबरी भोत समूझो । 
“रहो मौन है सदा, बात ईँन तें नहिं बूझौ” ॥ १३१॥ 
के 
ऊधो जू, गोपाल की, नौंहिं प्रीति में साख । 
«वार दिनाँ की चाँदनी, फेरि अँधेरो पाख” ॥ 
वकेरि अधेरी पाख?, राख तेंन हँमने कॉींन्हों । 
ताको ये फल भयौ, जोग गोपिं न सुम दीन्हों ॥ 
“कहैं सदाँ सिबलाल?, एुस्हें जॉन्यों हम सूधो। 
रीति-करेंन न अनीति भाँखिएे आपन ऊधी ॥ १४ ॥ 
के 


दासी 'कुबजा? कंस की, ता को अधिक मिजाज । 
“ताज गयरिया में छसे, भयी कुरिअटे-राज”? ॥ 
यो कुरिभरट राज), जनम सो कुबरी बिगरी । 
थे चाह नहिं कहें, जाति हँग जॉन सिगरी ॥ 
“कहे सदा सिचछाछः, बनी ये जोरी खासी । 
“वे अहीर के पूत, करी घरबारी दासी” ॥ १५॥ 
क् 

जाली, वा गोपाल के, काहू की नहिं पीर । 
५कॉम-सरें दुख-बीसरै, छाछ न देत जहीरए ॥ 
'छाछ न देत अहीरः, प्रीति उनमें कहूँ पाई । 
“हिरी की जिय जाइ, चुपति के सर्ने न भाई” ॥ 


बेदर 


ख्रमर-शीत 


'कहै सदों सिबलाछ', स्पाँस के उर नासालछी 
तुम बृर्थों-हि पचिमरो; करी नाहक सिर खाली ॥ १5 ॥ 
द्छे 
ऊधौ, वे माने मद्दी, पीति जु ईँम सो राखि । 
नाव चढ़े झगराइयां, पैरत आँमे सास ॥| 
धकैरत ऑँसे साखि', सेसोई तौ दे सब स्तों । 
कथ न वृक्षियत बात, सुद्दागिक भाखें सब सौ ॥ 
कष्ट सदों सिबलाक! ग्यान हँमरों दे सूधो $ 
हँमें प्रेम को नेंम, और नहिं जॉनत ऊची ॥ १७ ॥ 
दोहा 
दासी सों ऊधो करी, हँम सो प्रति दुराइ 
“कूकुर चौक बिठारियों, चाकी चार्टेन जाइ? ॥ १८ ४ 
कुडल्या 
स्पॉम-सेंदेसे के सुँनत, लग्यो सस्ती, डर सेक । 
“मशए विकनियाँ के भाप, भंडी केति फुलिल!! ॥ 
ध्ञंडी केरि फुलेलः, जोग को गरुओ मभाँखें । 
बेन भेंगोददे रैंगी, मलो सुँम देन से रास ॥ 
'कढ़े सर्दों सिवलालछः लिखी ये कॉन पुरोने॥ 
प्रेम-हि  सेबत अधिक, जोग इँम नॉिन जानें ॥ १५ ॥ 
कक 
जॉनत-ही उनको सखी; है ऐ बुद्धि सरिस्स । 
४ड्ीछदाय गुम्मछ सुतो, है अबाजदर फिस्स!* ॥ 
पड है अबाजदर फिस्स, जोग गोपि न को लाए । 
सो ऊंची, घज-माँहिं, बढ़े स्याँंदी बन भापु ४ 
“कह सर्दों सिबकाऊ', आप-सौ औरेंच मॉनत । 
ज्यों मूरख छे आप; जगत मूरख हो जॉनत ॥ २० ॥# 
दे 


स्रमर-गीत बे८रे 


जा गुपाल सा प्रीति कर, दईँम चौह्यों रख-रास | 
“न्दी-किनारे रूखरा, जब-तब होइ विनास” ॥ 
ध्जब-तब होह बिमास?, हिले ठॉनें सो भूले । 

हँम जॉनत-हीं नॉहिं, नेह ये दुख को भूले ॥ 

'कहै सदों सिबछाल?, डार मोहिनी-जाल सो । 

बरचेंन न पायो ऊघधो कोऊ, बा गुपाल सो ॥ २९ ४ 


हि 
बिंगरो हँसरों ना तक्‍यो, तोरी भीति चटाक | 
“घोबी-बेटा चाँद सो, सीटी ओर फटाक” ॥ 
सीटी और फटाक, हँमारी कहा है बिन को । 
घर-बर-त्यागो, कॉमि गई, अब का है तिँनकों ॥ 
'कहै सो सिबल्लाल', देंह बदनाँमी सिगरे। 
“वॉँहें ताकी फटे, कद्टा घौबी कौ बिगरे? ॥ २२ ॥ 
छ 
पत्यो जब सो प्रेंम हँस, नेम रहो न सुनाभ । 
“आम-छगंते झोपरा, जो निकसे सो छाभ?” ॥ 
'जो निकसे सो लाभ, हँमारें नॉहिंन इच्छा । 
चाहे उनसो मिलौ, लहिं तो तुँग्द सो सिच्छा ॥ 
“कहे सदोँ सिबलाल?, हँसारें निसचे आयौ। 
“जोई नहाँई गंग, सोई हँमने फू पायौ» ॥ २३७ 


कु 
आछी, लागी होइ तो, तो सन 
“चुरी पराए पेट सें, मानों भुस में जाइ” 0 
“मानों सु में जाइ?, जोग सोफिन को अब-रही ६ 
करसे रास-बिलास, ग्यॉन जब हो कई तब-री || 
533“ खबेज » “सीठ रोकी बैनमाली | 
ऊँषजा सो रति आप, देव सिच्छा हम जाली ४२७४ 
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पीर पिराह । 


जेट 


ख्मग्-गीत 


दीन्‍दी सोग हँस सस्वि, कहे जोग उपदेल । 

“असे कंथा घर रहै, सैसे गए बविदेख” ४ 

तैसे गए बिदेसः, इमा्ें ल्हैनों ना-री। 

झगारी ज्यो-ज्यों सम्बी, हें में स्पो-त्यों भरि सारी ?॥ 

कहे सदा सिच्रकाल', दृत्ती अपराध न कौन्होी । 

लिन तलेंद दीरघ दंड सखी, सोपि न को दीन्‍्हीं ॥ ९५ ॥ 
द्छ 

ऊचछी जू, तब्र-हीं सु किन, जोर दियो गोपाल । 

“अओसर-चूकी डॉमिनी, साये स्गरग-पताल!” ॥ 

गगाणे रूरग-पताल?, रास काहे सुस्ब व्याएं | 

इत्तो कट्टों ऊच ग्योन, सुचा-रस अचर-पियाए ॥ 

“कहे सदाँ सिच्रलालः, ऑलनती-ही ईँम सूघौ । 

नथ नहिं दींनदीं स्थॉम, देत सिच्छा श्ब ऊघी ए २६॥॥ 
हि 


भाँखिं ऊचो, कहाँ-लो, देस्यों अपनी भाग । 

७घरकी मारी वन गईं, बन-हूँ छागी आरा?! श| 

बन हूँ छागी आग?, घॉम-वबैंन भाजे तजि के । 

करी स्पाँम सो झीति, ऊयों सुकर्लक सिर बज्ि के ॥ 

“कई सदों सित्र्ाऊः, कॉन्‍्ड से मेर सु राखें 

इने करमेन को दोष, घुरों क्‍यों उनको माँग ॥ २७ ॥ 
च्छ्छ 

ऊधौ, दाली राखि के, बालेंन-सोंद्दि बड़े । 

“एस करेला कारण, दुलें नीस चढ़े? ॥ 

'दूर्त नोश चढे) अहीर को घोर कद्दो-रो । 

भूलटीं हम-हीं सगम्बी, कपठ की स्वॉन सुरारी ॥ 

“है सद्रों सिबल्ताछ', जॉनलों द्वरि को खूधी । 

“अरहर टटिया कुछफ,--गुजराती ऊचौ” ॥ र८ वा 
क्ड 


भ्रमर-गीत डेट+ 


ऊधो, कुबजा सौ करी, श्रीति हमें दे पींठ। 
धसार्मन, सार्जन हरि मिले, झंडे परे बसीठ!! ॥ 
न्यूड परे बसी”, ऊगौ-री आप बाट कौ । 
“दोदी को कूकरा, भयी ना घर-हि घाट की ? ॥ 
पकहै सर सिवा”, करो पुसी बनमाली | 
आप करत है भोग, जोग गोंपिं न को भाली ॥ २९ ॥ 
छ् 
ऊधोी, जागे ना हती, या सुग्याँच की खोद । 
«ज्यों-ज्यों मींजे कॉमरी, स्यों-त्यों भारी होइ?? ॥| 
ध्यो-त्यों भारी होइ?, जोय ये हँमें सिखायें। 
ओऔरेंन देंमें सर्गुत-आप “कुर्सल-चुथवाबें? ॥ 
“कहै सो सिबाक', जानती हरि को सूधी । 
कुबजा सो करि भोग, देति सिच्छा सों ऊची ॥ ३० 0 
छः 
उधी, स्वॉम-सुहाग की, कुतजा के सिर सिद्ध । 
“घरको जोगी, जोगनों, औँन गाँउे को सिद्ध)? ॥ 
“ऑन गा्डे को सिद्ध/, पठायो हँस जोय है । 
छखिएँ थे सुविबेक, वाहि दासी सु भोग है ॥ 
'कहे सो सिबलारूः, जॉनतो-हों हरि-सूची। 
“मिछवायस् थी हंस, भी जोरी सुभ ऊत्दो?” 0 ३१ ७ 
चौपई्‌ 


५ धझ े 
ऊधधी, यहाँ जोग ले जाये। ज्यों सेलिन में बीच बजाए? 0 


तहीं जोग त्रिस्तारो भाई। “प्थोधो फटकें द-डड़ जड़े? ॥ ३२ ॥ 
द् $ः 
हदें बसत ताकी तू जयो। जीवेन-मूरि कूर छे गयोि 0 
ठेडु ऑन जो ईमेरे पास (“राज अंत काउरकीआास» बच 
अ० गी० २०५-- 


८द्‌ 


खस्यमर-गोल 


निस दिन प्रॉन हँमएरे उडें। “फूटे-बासन कब तक छुट़ें ! । 

इक तौ मरी स्पॉस वियोग। ““ता पर कहस छेडडरी जोग?” ॥ देडे ॥ 
शक 

घुद्धिबती कुबजा-सी छिया | ““गेंडिया गॉर्ड कुँस्ट्वार मंदे निया ?॥ 

घुथाँ सु-जो करती है घेर | *जछ में बरसे मगर सा चर”? ॥ ३५ 

९ 

प्रीत्ति करी हँस परयी जोय। (भाग आपने कुबजा-भोगर ” ॥ 

“करें म-हीन जब खेती करे । बेल मरे वी सूसा परे! ॥ हे ॥ 

जॉने हैमरी सखी बलाइ। “'अंधो पीसे कुत्ता-खाइ!ः ॥ 

और कछक छेहु ह्ननाथ | “बगुला-मारें टखना हाथः* ॥ ३७ ॥ 
के 

देहु जोग सिर चूक हु धारी। “चेरी करतब लार्तेन मारी??॥ 

ऊथधो की मत सूधौ जॉनो।या सो कपटी और न मानों॥ ३८ ॥ 
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थाली, ए जन मनु एँ न-माँहिे। 'करोढ़ी मरे सैंगाथी चोद? ॥ 

छोटे छौ, बडे तमॉाँसे। “हाथी छटें तऊ बटिद्दा से! ॥ ५९ ॥ 
इक 

ऊधी,गोपिं न सो का काज। “'सूनो घर भिड्विन को राज?” ॥ 

इन दुकक्‍सेन सो छादी जरे । “बरी घार चमरा घर परे? ४४० ४ 
कट 

“डदुआ चढ़ि जीते सप्मास। क्यो ग्यरसे सुरकेन को दाँस!! ॥ 

जिननें प्रेसत-सुधा-रस चस्यी । *“ऊचो, मन न कछू अभिलर्यो ?॥ 9७ १॥ 
छछ 

मीच-प्रस॑ंग स्थॉम की भूल । “'ग्वजुदड्ी कुतिया, मखमल झूछ' ॥ 

देखों) चा करता को सेल। “सीस-छेछुदर परयो फुछैलः!॥ ४२ ॥ 


हद] 


श्रमर-गीत श्ट 


उधौ जू, हँस को ये भई। “वास खाइ, उत्तराई दुई” 0 
ऊथौ, अज को पेंडो बेंड़ो | “नाच न आबे ऑगन टेढ़ौ” ॥ ४३ ॥ 
; ्छ 
आँनी बात चलाबै कोंन। “मेंस न कूदी, कूदी गोन” ॥ 
लीजे नेम, ग्रेंम कों छोर। “परघँन देखें रोबें चोर? ॥ ४४॥ 
रच 
“नींकी अपनी नॉहि केमाई। केस दोप देँइ-री माई” ऐ 
व्हैनों ना हमरों उन-खाथ । “मरे सेंसुदर घोंघा हाथ? ॥ ४५ ॥ 
] 
ऊधों जू , हँमरी ये भूल । “प्रीति करी, सो दुख को मूल? ॥ 
अब ये जीबैन काटो खेईं। “बींधो बनियाँ, सीधी होई?? ॥ ४६ ॥ 
ह] 
ईम को ऊधौ ग्याँन बताबे। ““कोऊ मरे, मलारे गाबे” ॥ 
कपटी कुबजा सोहत गाढ़ी ।““गज-भर सियाँ, सबा गज डाढ़ी??॥ ४७॥ 
्छ 
जीबँन-मूरत स्याँस निहारों। नेंनन आगे टरत न टारोए 
इंट परी चंदन के घिस्सर। “कोरि' न के बेगारी मिस्सर ?॥ ४८ ॥ 
थक 
नेंन-मूँदि के ध्यान धरें। “कुदयॉ-डारे पाथर सरें? ॥ 
करी मीति सो स्यॉमहि तैसी। ऊधो जू, करिद्दे को ऐसी ॥ ४९ ॥ 
थ् 
ऊधो, हँसरें ना बिसबास। “हूटो रिनियाँ घर में बास” ॥ 
कुबजा सो उन जोरी प्रीति । ऊधो, यहै बढ़ेन की रीति ॥ ७० ॥ 
छः 
जासों होत सरीर आग में । “डेढ़ वकार्थेत मियाँ बाग में?? ॥ 
जोग नहीं जे इँमरी कॉम । मन में चुस्यो स्ॉनों स्वॉस॥ ७१ ॥ 
द्छ 


ञ्र८८ 


खमर-गीत॑ 


ऊधी जू, दस को ये भह ।“गदुआ-गदत भेरे है गद्देश ॥ री 

कुबजा करी स्वॉम पटरानी | औति म मेंकी हंस सो मोनी॥ ५२ ॥, 
ढ्छ 

मन परयो डँनकों सनसूबा। “जोगी बढ़ें चुआादें तूँबाए 0 

कुबजा के शु अयारी-अटा | “नई बोयनी, गोंद मैं जदाए । ५३ ॥ 
कट 

जो चाँहँ सो दासी करें। श्री गुपाल जू की अन हरे ॥ 

को जू। कशुकहत म भाबै। “घर कौ सेदी, लंका दावे! 0 ५४ ॥ 
के 

दोनो ध्ीति चार दि न स्पास | को करीं हेंगें बदमाम ॥ 

द्वाद, हमें दें ऑनाकोंनी॥("पयकिया धोरी, इत्या घॉनी'प! छण ॥ 


कर्क 

ऊधी, भली बनों ये जोग। जा को सकल हँसत हैं छोग॥ा 

स्पॉँम करी कुबजा सौ प्रीति। “अंधी मु, फ़की मजीति? ॥ पह ॥ 
च्छ 

होत ईँमारी छाती अरँन। “फूँढ-सुडाडत ओरे परेंन” ॥ ५७ ४ 


सोरठा 

जहों, स्वॉस की चाँड, प्रघटत अधौ जोग तहँ। 

हैस ढॉन्यों वी ब्याह, 'पात्रत गीत मसीत के? | पट ॥ 
कुडत्थ्या 

आए ऊधी, तुस भछे, देत जोग उपदेस। 

/४आएँन मीयोँ मग्रते, द्वार खरे दुस्बेस'” ॥ 

द्वार खरे दरवेस', बेस अंग भूरि लगाएँ । 

साध राखी जटा, मसँग्रोहे बर्सन रेंयाएँ ॥ 

'कहै सदा सिबलाछू', घरेंम मे पेसौ छाए । 

अवर्कन की हैं जोग, बडे ग्यॉनी बच आए ध पड़े ॥ 


अमर-गीत छूट 
| चौपई 
उधौ, हम देखी अवगाहि। “लेखें-जोख नदिया थाह”? ॥ 
स्यॉस नहीं गौपि न के मीत । “होत अंकुरी खायो सीतः? 0 ६० ॥ 
्छ 
अब फाहे को दरद हँसारी । “सेली-बेले नाइर मारो? ॥ 
हँमरें सदोँ प्रेंम को नेंम । “सोह छोहि छोड़ि ज्यों हेंस?॥ ६३ ॥ 
रद 
ना ए पूरे, ना ए आधे। ज्ञोगी कूर मन ही खसाधे ॥ ६२ ॥ 
सोरठा 
है. अहीर की जाति, देत हूँमें हरि जोग को | 
मौँइन नई जनाति, लऐूँ नहज्ना वास कौ ॥ ६३ ॥ 
छंद जमका 
ऊधौ को न काइछ करो, मत करी त्ंग। 
«संग के घर नंग आए, पेहैर आए झंग” ॥ ६४ ॥ 
सोरठा 
धरो जोग बकसीस, ऊधो जू, ये प्रीति फल । 
“ऊखर-दींन्हों सीस, चोटेन को जब डर कहा? ॥ ६७ ॥ 
5] 
करी बेड उपहास, ऊधो सों का बावरी। 
“नाहि न सूत-कपास, कोरी सो छाठी-छठा” ॥ ६६ ॥ 
चौपई 
द्रसेन देते बढ़ी कृपाती। देखें पाती जरती छाती ए 
मेंठे सॉम भरे जिद देह। ता में कहत लगाँसन खेह ॥ ६७॥ 
्ः 
भलछौ करो ऊधो, उपदेस। “ँगे स्थार ने खायो देस» ॥ 
यामें बात कहे कोड केंस। “जाकी छाठी ताकी भेंस> ॥ ६८ ॥ 


३९० खमस्:गीलत 


कुडलिया 2६ 
कुम ग्यॉनों पूरे बनों, हों नहिं ग्यौने पाँड ॥ 
“गुर के सैम बादर करे, तोर-त्तोर के खाउ/ ॥॥ 
'सदोर-तोर के स्वाड', दांड द्व बदी ज्योग सी १ 
आपुन बींघे रोग, हठावों हँस मोग सीं ॥ 
कहे सदों सिचल्ाऊ, सदों के हो सैमस ग्यॉनी ॥ 
ध्यूसर के नो टका, बात हमने अब जॉनी? ॥ ६५९ 
च्चीपई 
काद्दे खाली करती भाथ। शो कुब्छा कीचे द्वाथ!? ॥, 
कथा जू, ब्रज से फिरि ऑसे | कद्दियों जादू तडे घुस पॉसे॥ ७० ॥ 
दे 
भार हँसारी डेंन सो छूटे | +प्सॉप मरे ना छाडी हुडेश ॥ 
ऊधौ ईनवार्तेन रस नो ही । ससझ रेड अपने सन्त साँद्दी॥ छच्च ४ 
के 
बूरो न माँनों ऊधी घज को ॥ **छका छोटो धोमन गज कौ? ॥ ७२ 
दोहा 
ब्रापा-जुक्ति-ससृह को, बरन्‍्यों सित्र परसाद । 
ऊर्धों अरू गोपीन को, लेकर हिस संबाद ॥ ७३ ॥ 
्छ 
जाकों सेन रख-रत् को; द्वोत बयाद प्रकास :+ 
गोबिं द, गोपोरमेन-संहिल, कर छू़झ में बास ॥ ७४७ ।। 
हा 
अष्टाइस बसु घट गिनें, संचत करी बिचार ॥ 
माधव सुकला पचमी, अदिति नखत गुरुवार ॥ ७७ ॥ 
अर्थात्‌ 
संवल्‌ १८८६ बि० 
॥ इति ओऔीसदाशिवलाल्क्ृत ई#शजुक्ति समूह”? समाप्त ॥ 





श्रीहरिः 
“संचिक्र, संक्षित मक्ते चरित-मालाकी पुस्तके 


_« - ( सम्पादक--श्रीहल॒मानप्रसादजी पोद्दार ) 


क्त बारूक-ए४ ७६० सचिक्र इसमें गोविन्द! मोहन) धन्ना) 
चन्द्रहस और सुधन्वाकी कथाएँ: हैं | मूल्य *** ,हे१ 
एक नारी-प्ृष्ठ ६८० एक तिरंगा तथा पाँच सादे चित्र; इसमें शब॒री; 
मीराबाईं) करमैतीवाई जनावाई और रवियाकी कथाएँ: हैं | मूल्य ३६१ ' 
प्रक-पञ्चरत्लन-प8 ८८5 एक तिरंगा तथा एक सादा चित्र; इसमें 
रघुनाथ, दामोदर गोपाछः शान्तोबा और नीलास्बरदासकी 
कथाएँ, हैं । मुल्य श्ण डे -* ,३१ 
आदर्श भक्त-पृष्ठ ९८, एक रंगीन तथा ग्यारह सादे चित्र) 
इसमें शिबि) रन्तिदेव/ अम्बरीष, भीष्म) अर्जुन) सुदामा और 
चक्रिककी कथाएँ हैं । मूल्य डे *** ,३१ 


'भक्त-चन्द्रिका-पृष्ठ ८20 एक तिरंगा चित्र; इसमें साध्वी सखूबाई। 
महामागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर विद्धल्दासजी। दीनबन्धुदास; 
भक्त नारायणदास और बस्घु मह्यन्तिकी सुन्दर गाथाएँ: हैं । मूल्य .३१ 

| भेक्त-सप्तरल-ए४ ८८) सचित्र, इसमें दामाजी पन्त+ मणिदास 

'.. माली कूवा कुम्हार, परमेष्ठी दर्जी, रघु केबठ रामदास चमार 


और साल्बेगकी कथाएँ: हैं । मूल्य 9 ** ३१ 


भक्त-कुसुम-एष्ट ८४ सचित्र; इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास) 
बालीगममदास, दक्षिणी . तुलसीदास, गोविन्दतास और 
इरिनारामणकी कथाएँ हैं । मूल्य ४५८ जे 
शमी भक्त-इड ८८) एक तिरंगा चित्र; इसमें बिल्वमज्गल) जयदेव: 


ब्हैः 





प्राचीन भक्त-एप्०ठ १५२) चार बहुरंगे सिच्र, इसमें मार्कण्डेय, । बहुरंगे चिक्र, इसमें मार्कण्डेय, महा 
अगस्त और राजा श्ढु) कण्डु, उत्तड़)-आरप्यकः पुण्डरीक* 
चोलराज और विष्णुदास, देवम>७ मदतनु, रक्तग्रीय। राजा 
सुरथः दो मित्र भक्त, चित्रकेतु। ब्ज्रामुर एवं तुलाधार श्रद्गकों 
कथाएँ हैं । मूल्य ४5 > 522 
भक्त-सौरभ-एए ११०५ एक तिरंगा चित्र; इसमें शऔव्यासदास जी! 
मामा श्रीप्रयागदासजी, शकर पण्डित, प्रतापराय और 
गिरवरफी कथाएँ हैं | मुल्य "** 3 चर 
भक्त-सरोज-पएछट १०४, एक तिरंगा चित्र, इसमें मज्गाधरदास) भीनिवारी 
आचाये शरीधर गदांधर भंद्र। लोकनाथ, लछोचनदास+ मुरारिदात॒: 
हरिदास) भुबननसिंद चौद्मम और अन्नदर्सिहकी कथाएँ हैं । मूल्य * 
भक्त-सुमत-ए४ ११२, दो तिरंगे तथा दो सादे चित्रः इसमें विष्णु 
चिक्त बिसोवा सराफ नामदेव) रॉका-बौँका, धनुर्दांस, पुरन्दरदांस+ 
गणेडनाथ, ज्ञोग परमानन्दः मनकोजी दोधल्य और सदन 
कंसाईकी कथाएं; हैं | मूल्य १७४ हि है 
भक्त-खुघारर-एछ४ १०० भक्त रामचन्द्र। छात्वाजों) गोव्धेन 
रामहरि) डाकू भगत आदिकी श२ कथाएँ हैं, चित्र १२ मूल्य * 
भक्त-महिलारत्न-ए४ १००, रानी रतायती;। हरदेती। निर्मव्य। 
छीलायती। सरस्वती आदिकी ९ कथाएँ हैं, चित्र ७; मूल्य *** * 
भक्तनदिवाकर-प्रथ्ठ १००७ भक्त सुब्रत, चैश्वानर, पद्मनाम। किरात 
और नन्दी वेश्य आदिक्री ८ कथाएँ; हैं। चित्र ८: मूल्य. * 
भक्त-रत्लञामर-३8४ १००) भक्त माधवदासजी) मक्त विमलतीर्थ। मददैद- 
मण्डाछ3 सज्जलदास आदिको १४ कथाएँ हैं, चित्र ८) मूल्य "** *' 
से बूद्ेन्वाकुक, स्त्री-पुरुप-सवके पढ़ेने योग्य, बड़ी सुन्दर * 
शिक्षापद पुस्तक हैं। एक-एक प्रति अवई्य पास रखने योग्य है। 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखए' 
2 
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'के-ह8 १९९२, चार बहुरगे चित, हमें सा्कश्ेय, रम्् 
और राव बह, क्ड उत्तड,, आत्यक) पुष्हरीक्र: 
उबर और विशुद्षात; देवा, मत, सक्रीक गा 
! दी मित्र सका, विवेक, इचापुर एवं दुलपार शुदकी 
! हैं। मूल ५५ “* 
7-४४ ११० एक तिरंगा चित्र, इसमें औकात्ाएडी, * 
अप्रयागदारनी। शंकर पढित। प्रतापशय और 
भी कया हैं | बृत्य '"* 
4-४ १०४ एक तिरंगा चित्र, इसमें गज़धरदात; औनियास 
॥ श्रीधर गदाधर मद्ठ, तोकनाथ; लोचनदाक, परशरधाठ 
> युवनिंह चौहव और अहदर्तिल्ली कथाएँ हैं | कूल 3५ 
“88 ११९ दो विरंगे तथा दो सादे चिए) इसमें विष्णु 
ससोज् सराफ़; नामदेक रॉकाओक॥ पतुर्दाप; युरदरदाप 
के जोग परमानद मनकोजी वोषण और हदन | 
कथाएँ हैं | गूह्य ब / द 
पयूड 8००७ भक्त रमचद्ध। बालाजी, गोवर्धन) 
गकू कृत आदिकी १२ कथाएँ हैं; वित्र १४ मूह्य ,६० 
ल्ल-यूर्ठ १०० रानी रतावती, हरदेवी) 2 
सरखती आदिकी ९ कयाएँ हैं; चित्र ७ पूह्य '' , 
>यूप्र १०० भक्त छुबत, वेश्ानस पदननाम। किशत 
| बैथ आदिकी ८ कयाएँ; है; वि ८, मूल्य. 
>पृष्ट १०० भक्त माधवदारुजी; मक्त विमहतीय मदेश- 
पहुल्दाव आदिती १४ कशाएँ हैं; चित्र ८) मूल्य 
तहक, खी-पुरुप-सबके पढ़ने योग्य, बड़ी शुद्ध 
सो हैं। एकएक प्रति अवश्य पास रखो वोज है। 


ऊझ 
पा-गीलोग्रेस, पो” गीत (गो: पो० ग्रीतग्रे | गोल / 
हिल लिप कक पतली ५ 


ड़ 
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